पुस्तक--- 

प्रभ श्रीमद्‌ राजेन्द्र सुरीश्वरजी सम. का जीवन । 
भर 

लेखक -++ 

मुनि प्रवर श्री देवेद्गनविजयजी 

४६ 

परक्धी शंकर --- 

श्री राजेन्द्र विहार दादावाड़ी, 

तलेटी रोड, पालीताणा 


भा 


प्रथम संस्करण -- 
वैशाख वि. सं. २०३४ 
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सरम्बती पुस्तक भंडार-रतनपोल-हाथीखाना, श्रहमदाबाद । 
कफ 
किए एएयू खायरण स्नॉ--- 
तोसाराम गणेशदासजी शर्मा 
गाता सदिर रोड, अहमदाबाद -२२ 
के 
४१% 
दाह सथ्रवाण ईंसी 
जज जी 0 लग पा, 


ज्यीक. शा 
के ऋं फैंक कक के हैक जय चाह 
तक डे हे ५ ६ का अरे 


के, निम्दाहेणा 


समपण 

है 

जिनका जिनको 

>ः 

श्रोर 

जिनकी मधुर प्रेरणः ने 
सेरे जीवन को रुँचारा 
उन पुज्य गुरुदेव 

के कर कमलों 

में 

सबिनय 

ढेवेन्द्र 
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शृ €3 (” 
माशादादु 
परंस पूज्य गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरीश्वरजी 
सम. सा. का जीवन परिचय इस पुस्तक “ घरती के फूल / में 
प्रस्तुत किया गयो है । 


गत शताबिद में पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवन्त ने उस समय 
क्रियोद्धार किया कि जिस समय यति वर्ग के संत्रास से संघ 
त्रस्त था। श्रीजिनवाणी का प्रचार आपका ध्येय था । इसकी 
सफलता के लिये श्राप यावज्जीवन लगे रहे । परिषहों के सामने 
कभी न भूके तथा हताशा और निराशा आपके जीवन में प्रवेश 
ही नही कर सकी १ 


“घरती के फूल” सें परमोपकारी श्री गुरुदेव का जीवन 

लिख कर मुनि श्री देवेन्द्रविजयजी ने श्लावश्यकता की पृति का 

अ्रच्छा प्रयत्त किया है। 
गुरु सप्तमी 


श्री विजय विद्याचन्द्र सुरि, 
१२-१-७८ 


श्री मोहनखेड़ा तीथ्थ 
( धार-म.प्र. ) 
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जिन-जिन गुरु भक्तों ने श्री गुरुदेव के उपदेश से जिनालय 
बनवाये, प्रतिष्ठाएँ, प्रंजनशलाकाएँ, संघयात्राएँ ओर संघ भक्ति 
श्रादि सुकृत किये उनकी नामावली--- 


सेठ टिकमजी, सेठ वागमलजी, सिरेमलजी, फूश्नाजी, कुंदनमलजी 
_बाफना, कपूरचन्दजी के दोनों पुत्र जर रूपजी जीतमलजी, लुँबाजी 
भेघाजी मोतीजी, वन्नाजी मेघाजी, ग्रंबावीदास मोतोचंद खेताजी 
वरदाजी, दोलतराम चुन्चीलाल, दोलतराम ही राचन्द, गोकुलजी 
लूणाजी, दल्लाजी लूणाजी, होकमीचन्दजी फतेचन्द बाफना, 
लूणाजी रखबदास, रूपचन्द रखबदार, मिश्रीमल मथुरालाल 
होकमीचन्दजी सराफ, वीशाजी जवरचंद॥ करमचंदजी लूणावत 
भेराजी कालजी नागदा, चुन्नीला लजी मुणोत, छोटमल 
जुहारमल पारख, पृथ्वी राजजी केशरीमलजी धारिवाल, टेकाजी 
रूनवाल, लक्षमीचन्दजी लोढ़ा, उस्ताद निहालचंद गांग । छोगा- 
लालाजी मुथा । मोदी दीपसीजी ॥ दोलाजी भेराजी । हेजारी- 
मल चमनाजी । खूमाजी जैताजी । लूंबा जी पोम।जी फोजाजी 
नाथजी पुराणी। केशरीमल खंजाची । माणकचन्दजी नाथाजी । 
मगनीरामजी सेठ । मोदी रूपचन्द वैणीरा सजी । वेणीरामजी 
चौधरी मगनीरामजी गिरिया। राम। जी संघवी । रामाजी 
भंडारी । रखबाजी भंडारी। प्रतापचन्दजी कबदी । गेबजों 
संघवी । महेता गफ्रभाई । वागजी घोकलजी ॥ माणकचन्दजी 
चम्पालालजी प्रेमाजी वीरचन्द । प्रेमचन्द गोमाजी ।  लक्ष्मीचन्द 
भाई । कविवर रायचन्दजी, देवीचन्दजी गोमराजजी तेजराजजी 
मुथा ॥ झ्रादि-आदि 


हे 
है 


निवेदन 

मोहावरण को छिन्त-भिन्‍त करके आत्मा को उज्ज्वल बनाने के 
लिये यद्यपि अनेक मार्म है, तथापि जैन-मार्ग सर्वोत्तिम और श्रेष्ठ हैं । 
प्रनंत-प्रनत जीवो' ने जैन-मार्म-श्राश्य से आत्म सुख पाया है ५ 

काल गगशाना की मर्यादा से अधिक प्राचीन है यह मार्ग ॥ 
श्न्तिम तीर्थकर भगवान्‌ श्री महावीर प्रभ्रु के निवार्ण के बाद, 
जाचार्यवर्यों ने इस साघ का नेतृत्व किया। यद्यपि नेता गीतार्थ, समर्थ 
और जागृत थे, तथापि ह्ास प्रधान काल, राजकीय वातावरण ओर 
अन्यान्य निमित्तों से त्यागियों मुमुक्षुओ के इस साघ पर शिथिलता 
हावी हो चली । सतत्‌ जाग्मत ग़ुरुवरों ने प्रयत्न किये, फल भी आये 
परन्तु फिर पुन: शिथिलता हावी हो गयी। तब पुनः पुनरोद्धारक 
किसी गुरुवर ने प्रयत्त किया। यह चलता ही रहा है। कभी कभी 
किन्‍्ही शास्त्रय स्थलों की विभिन्‍त निरुपणाओ्रो'ने विवाद पैदा किये 
तब विभाजन भी हुवे । अनेक गच्छी का अस्तित्व प्रमाण है। 


दो सौ वर्ण पहले जैन खवेताम्बर संघ में श्राचार शिथिलता 
का साम्राज्य हो गया था। उस समय साध का नेतृत्व यतियो' के 
हाथ में था। विद्या और चमत्कारों के बल पर एक ओर यति-गण 
सस्ती-प्रतिष्ठा प्राप्त करने की धमाल में लीन था तो दूसरी शोर 
यतियों के ऐसे भी दल थे कि जो वैभव और विलासप्रिय थे। सब 
अ्रपनी-श्रपती चाहनाओ्रों की पूर्ति मे लग्रे थे। विद्या और तप फल 
इसी की प्राप्ति मे सार्थक समझा जाने लगा था। बड़ी दयनीय दशा 
थी त्यागी वर्ग की। तव उपासक वर्ग के मनो-स्वास्थ्य का कोन 
चिन्तक था ? वह उपेक्षित था। 
ऐसे समय में शिथिलता के गते से सघ को निकाल कर धर्म 
जीवन को पुनः गतिशील करना यह पुनरोद्धोरक के ही वश की बात 
| ग्रग-युग मे पुनरोद्धारक हुवे है। पुनरोद्धारकों की परम्परा के 


अनेक प्रकाशमान नक्षत्रो' की मणीसाला के एक मरी है। श्राचाय॑ वर्य 
प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्र स्रीश्वरजी मं. सा. । 


प्रस्तुत पुस्तक “घरती के पूल” में आपके जीवच-कार्यो का 
संक्षिप्त निरदर्शन है! वास्तव में श्रीग्ुरुदेव का जीवन गगा के जल के 
समान अन्मल, स्वच्छ और मधुर है » वे जन्म जात प्रभावक थे । 
शासन प्रभावता और शासन्तोनति के लिये सब कुछ करने के लिये 
वे सदा प्रस्तुत थे । विरोध परेशानियों श्रौर प्रलोभनो के सामने 
निर्मय, होकर विचरना आपकी विशेषता है। पुदरोद्धार के मार्ग से 
उन्हें हटाने के लिये प्रयत्न करने वालो में उनके अपने विद्या-शिष्य 
भी थे। ज्रास और परेशानियों के बीच से भी अपना मार्ग निकाल 
कर श्राप अपने संकल्प-मार्ग में बढ गये । श्राचारोज्ज्वल जीवन के यश 
से जले भ्रनेक तेजोदह पियो ने आप पर आरोप लगाये आरोपो को 
भाषा और उनकी सार्थकता को शअन्ताग्रह की आंख से देखने पर उनकी 
व्यर्शता देखी जा सकती है । स्तुति विधघारणा के समय आपको 
“ उत्थापक” तक़ कहने में विरोधियों ने अपने ज्ञान की सार्भकता देखो 
किसी -पर श्रारोप लगाना सहज है, परन्तु उसकी सार्थक्रता सप्रमाण 
नही हो सके तो ,आारोप-त्षिर्षण करने वाला श्रप्रमाण रहता है ४ 
इतिहास, -पद्ठावलियों और अन्य सामग्री के बल पर उक्त आरोप की 
सत्यता का परोक्षश करने पर यह आरोप सत्य नही ठहरता। दृष्टियग 
विद्वात और निपुणा को -भी किस सीमा तक असत्य पोषक बना देता 
है यही विचारणीय है । “सिद्धन्तोप देश” प्रकरण मे त्रिस्तुति की प्राचीवता 
प्र प्रमाण-सभर विचार किया है। 


श्री देवगुरु भगगवन्त के जीवन के इस आलेखन में जीव्रनप्रभा, 
श्रीराजेन्द्र शुण माजरी, श्रीराजेद्धसूरि स्मारक ग्रन्थ और “तीर्थ कर” 
गुरु. जीव॒नांक श्रादि,का सहकार, लिया है ॥ कुछ अन्य अ्प्रकाशित 
साहित्य. का सहयोग. लिया है। जब तक बना प्रत्येक घटना लेखन 
में प्रमाणिकता .पर “विशेष ध्यान रखा है,। 


सन्‌ ७१, ७२, ७३ में जालौर में श्री गोडी पाह्र्गवाथ चैत्य के 
विशाल प्रांगण में गुरु सप्तमी के उत्सवो' मे, पब्लिक व्याख्यानों' में, 


और वि. सं २०३० के मार्ग, सुदि ५ को जावरा (म. प्र.) में श्रीगुरुदेव 
के क्रियोद्धार स्थल पर नव निर्मित श्री राजेन्द्सूरि दादावाड़ी में गु् 
मन्दिर के प्रतिप्ठा के अवसर पर वतेमानाचार्थवर्य श्रीमद्‌ विद्याचन्द्र 
सूरीश्वरजी म० के साथ में मैं भी उपस्थित था। तब मैने गुरु जीवन 
पर एक सप्ताह तक व्याख्यान दिये तब से सुविवर्ण श्री जयप्रम- 
विजयजी आदि की प्रेरणा थी कि गुरु जीवन पर लिखों । श्रीमोहनखेड़ा 
तीर्थ में भी ग्रुरु सप्तमी के उत्सवो' में व्याख्यानों के श्रवसर पर ग्रुद 
जीवन-लेखन की प्रेरणाए' होती रहा '* तब मैने निश्चय किया । 
भ्रष्यपन किया। कुछ रेखाएं उभरी। कुछ रही। कुछ मिटी । कुछ 
मिट कर वापस बत्ती। क्रियोद्धार तक लिखा कि गुरु जन्म भ्रूमि दर्शन 
की महेच्छा पंदा हो गयी॥ श्री वतंमानाचार्यजी म० की आ्राज्ञा भी मिल 
गई + पारलु-बालोतरा से जोधपुर अजमेर जयपुर हो कर भरतपुर 
पहुचे। आगरा फिरोजाबाद हो कर पुन: श्रीमोहनखेड़ा पहुंचे ॥ बयासी 
दिनो मे चउदह सो माईल का विहार हुवा। वापस आकर सारा गुरु 
जीवन पुनः: लिखा। सामग्री की प्रचुरता श्रौर एृष्टों की मर्यादित 
साख्या के बीच तालमेल बिठाया। लेखन मे द्रतता की, स्वप्न था कि 
शीघ्र कार्य समापन कर दूं + परन्तु श्री आाचार्यवर्यश्री की श्राज्ञा और 
श्रीसघ थराद का तीज्नतम श्राग्रह था अतः लेखन बीच मे ही रोक 
कर थराद को यात्रा की। थराद मे सब तपो का विशाल उद्यापन 
था। उस महोत्सव-कार्य मे समय लग गया। संघ के प्रबलतम आग्रह 
से श्रक्षय तृतीया तक थराद ठहरना पड़ा । चातुर्मास अहमदाबाद 
हुवा । लेखन के लिये समयाभाव रहा। तब ४ महिनो' मे बनने वाले 
चित्र मुझ सतरा महिनों' मे मिले। कुछ स्वास्थ्य तो कुछ संघ कार्यों' 
ने भी विलम्ब किया । विलम्ब तो द्रौपदी के चीर के समान लम्बा 
की मिक आ केश किक रुक अप मे 
समभते का अभ्रवसर दिया। मेरी मेले आम पा ऑक 
असल गे हे हे: है आल के पा बाहर का कार्य था, परन्तु 
या इसका सतोष मुझे है। 


पद 


आभार) 


कविरत्न गणाघीश श्राचार्यवर्ण श्रीमद्रिजय विद्याचन्द्र सूरिजी 
म० ने मुझ जो क्ृपा-प्रसाद दिया है उसका यह सुफल है कि में इस 
कार्य में सफल हुवा। उन श्री के प्रति किन शब्दों मे कृतज्ञता ज्ञापित 
करू ? शब्द नहीं है। मुनि श्री सौभाग्यविजयजी एवं मुत्ति श्री जय 
प्रभविजयजी का सहकार-सहयोग आभार की सीमा से भी ऊचे हे। 
लेखन में दोनों अंतेवासी मुनि रवीन्द्रविजयजो एवं मु्ति नरेसद्रविज्नयजी 
का भी सहकार सिला है । जिन जिन गुरुभक्तो ने प्रत्यक्ष परोक्ष 
अल्प या बहुत जितना भी श्रीर जब भी सहक्ार दिया है, उस सब 


का यह सुफल है। अतः: उन सब को पुस्तक की प्रकाशन बेला में-- 


लेखत मे किसी तरह की भी भूल के लिये क्षमा प्रार्थना ॥ 


जयन्तु गुरुदेवा: ॥ 
प्रक्षय तृतीया मुनि देवेन्द्रविजय । 
२०३४ श्रीराजेन्द्र विहार दादावाड़ी 
२१०४-७७ पालिताणा (सौराष्ट्र) 





॥ श्री सौधर्म बृहत्तपागच्छीय गु्वाबली ॥ 
॥॥ शासनपति-श्रीमहादीर स्वासीजी ॥। 


१ श्रीसुधर्णस्वासीजी 
२ ,, जन्तृस्वामीजी 
३ ,, प्रभवस्वासोजी 
४, श्यंत्दसुरिजी 
५ » यशोभ्रद्रसुरिजी 
६ » सभसृतिविजयजी 
» अंदबाहुस्वासीजी 
७ ५ स्थृलिभद्रसूरिजी 
८ » शभार्यसरहामिरिजी 
/ आर्यचुहस्तिसरिजी 
९ » सुस्थितसूरिजी 
» सुभतिबद्धसरिजी 
१० » इन्द्रदिन्नसुरिजी 
११ ,, विन्लसरिजी 
१२ , सिहर्िरिसूरिजी 
१३ , वज्ञ्स्वाभीजी 
१४ ,, उज्त्रसेनस्रिजी 
१५ , चन्द्रसरिज्ी 
१६ , सशसस्तभद्रसूरिजी 
१७ ,; वृद्धदेबसरिजी 
१८ » प्रद्योतनसरिजी 
१६९ ,. सशतदेवसूरिजी 
१० 


कैन्कि 


२० शीमानतुगसुरियी 
२१ , वीरस्रिज्ञी 
२२ , जयदेवसुरिजी 
२३ , देवानन्दतुरिजी 
२४ » विऋ्म्तुरिजी 
२५ » नरसिहसूरिजी 
२६ » समुद्रसरिजी 
२७ » भानदेवसरिजी 
२८ » पिबुधप्रशत्रिजी 
२९ , जयानल्दसरिजी 
२३० » रविप्रससूरिजी 
३१ » यशोदेवसरिजी 
३२ , प्रच्ु॒स्नसुरिजी 


३३ » सानदेवसूरिजी 
३४ ,, विमलचन्द्रसरिजी 
२५ » उद्योतनसरिजी 
३६ ,, सब्दिवसूरिजी 
३७ ,, देवस्रिजी 


२८ » संर्वदेदसूरिज्ी 
३९ ,, यशोभद्रसरिजी 

# नेसिचद्धसरिजी 
४० ,, मुनिचच्धसूरिजी 


फेक 


४१ श्रोश्नजितदेवसूरिजी 


डर 
<३ 


४४ 
ढ्् 


४ 
४७ 


ल्‍ि 


ड्प 
ड€ 


२ 
+ै२ 
श्र 
भ््४ड 


*ब) 


१ विजयसिहसूरिजी 
» सोमप्रभसूरिजी 


» मणिरत्नसूरिजी - 
» जंगच्चन्द्रसरिजी 


» वेवेन्द्रसरिजी 

» विद्यानन्दसूरिजी 
» पर्माघोषसूरिजी 
५ सोमप्रभसूरिजी 
/» सीमतिलकस्रिजी 
» देजसुन्दरसूरिजी 
» सीमसुन्दरसूरिजी 
» सुनिसुन्दरस्रिजी 
;।» रत्नशेखरसरिजी 


» रक्सीसागरसूरिजी 


” सुसतिसाधसरिजी 


५५ श्रीहेसविभलसू रिजी 
५६ , आननन्‍्दविमलसूरिजी 


५७ ,, विजयदानसूरिजी 
प्र८ »+ हीरविजयसूरिजी 
५६ ,, विजयसेनसूरिजी 
६० ,, विजयदेवसरिजी 
६१ » विजयसिहसूरिजी 
६२ ,, विजयप्रभसूरिजी 
६३ » विजयरत्नसूरिजी 
६४ ,, वृद्धाक्षमास्रिजी 
६५ » विजयदेबेन्द्रसरिजी 
६६ » विजयकल्याणस्रिजी 
६७ , विजयप्रमोदसरिजी 
६८० » विजयराजेखसूरिजी 
६९ , विजयधनचन्द्रसूरिजी 
७० ” विजयभृुपेन्द्रसरिजी 
७१ / विजंययतीदसूरिजी: 


७२ वर्तमानाचार्य श्रीविजयविद्याचन्द्रसरिजी 





किशन पृष्ठ पर 


जैन धर्म की प्राचीनता 
महाप्रभु के बाद 

तगर, जन्म, वंश 
श्रभ्यास यात्रा 


व्यवसाय झौर माता-पिता का वियोग 


गुरु दर्शन उपदेश 
विचार चिंतन 
वार्ता विचार शभ्राज्ञा 
दीक्षा-अभ्यास 
अध्यापत चितन निए्चमझ 
दिशा परिवर्तन 
कलम नामा 
निर्णय 
जावरा मे पदार्णणु 
क्रियोद्धार 
सिद्धान्तोपदेश 
कही' फूल कही कांटे 
तीर्थोद्धार, तीथे स्थापना 
विहार और संघ यात्राएं 
चातुर्मास और धर्म कार्य 
प्रतिष्ठाए' 
अभिधान राजेन्द्र एक भेलक 
रचित और लिखित साहित्य 
कलह शाति 
मलकियां 
प्रश्नोत्तर और चर्चाए' 
शिष्य और शिष्याए 
स्वर्गवास 
वन्दना 
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३0 8३४७६ 


१०७ 
११३ 
११६ 
१२६ 
१६४५ 
२१५ 
२२३ 
२२६ 
२३५० 
२४४ 
२९२ 
२७१ 
श्८० 
३०२ 
२१६ 


३३१ 
३४४ 


ध्ज 


चि र्ा 677३ 
चंत्र थीरुचओं 
पृष्ठ संख्या चित्र परिचय 


२६ माता केशर के हाथों में पुत्र 'रत्नराज 
३२ (प्र) श्रीकेशरियाजी तीथर्थंमार्ग में बालिका को व्यंतर 
के आवेश से रत्मनराज ने मुक्त किया * 
(ब) कलकत्ता से व्यापार हेतु दोनों भाई जलयान 
क्‍ से सिलोन गये । 
३६ (श्र) सिलोन में व्यापार 
(ब) भरतपुर में श्री प्रमोदसुरिजी का उपदेश 
५२ (भर) भाई साणिकलाल से संयम के लिये आज्ञा सांगी 
(ब) धाज्ञा मिलने के पश्चात गुरुदेव की सेवामें र॒त्नराज 
६४ (श्र) विक्रम सं. १६०४ में उदयपुर में रत्तराज थे 
दोक्षा ली । 
(ब) ओओपुज्य श्रोदेवेद्धसरिजी के पास श्रागस श्रध्ययन 
(स) घाणराव में ऋतर के लिये शिक्षा दी ॥ 
८० (श्र) शिथिलों का साथ छोड़कर विहार किया । 
(ब) आहोर शहर में गुरुदेव के पास आये । 
८४ विक्रम स. १६२४ के वे.सु.५ को श्राहोर में श्री प्रमोद 
सूरिजी द्वारा श्री पुज्य पद प्रदान ॥ 
८प८ जावरा में श्रीपज्य श्रोराजेन्द्रसुरिजी का व्यास्यान ॥ 
१९८ (श्र) सं. १६२४ में जावरा में क्रिपोद्षार । 
(ब) सं. १६२७ सें कुक्षी से नगर के बाहर तप ॥ 
(स) कुक्षी चोमासा सें ४५ आगस का व्याख्यान /£.- 
२०८ (अभ्र) स. १६९:७ सें खानदेश में मांगी तु गी पर्वत सें 
श्राठ समहिने तक तप । 


(ब) सं. १९३३ में सारवाड़ के मोदरा बन सें श्राठ 
सहिने तक तप । 
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रगै 
रॉ छः 


२१६ 
२२४ 


२३६ 


र्रे८ 
२४० 


श्ढ२ 


८४ 
ब्‌्८८ 


श३८ 


३४७० 


३४९ 


स्वर्णंगिरी [ जालोर | गढ़ स्थित जिनालयों का उद्धार 

(ग्र) श्री सोहनखेड़ा ठोथ की प्रतिष्ठा । ु 

(ब) सियाणा में श्रीक्षभिधान राजेन्द्र को रचता प्रारंभ 

(श्र) सियाणा सारवाड़ में तोनसो सूर्तियों को 
अंजनशलाका प्रतिष्ठा 

(ब) कोरटा ठीथ्थे में २५० जिव बिम्बों को प्राण 
प्रतिष्ठा एवं श्री महावीर जिनालय की प्रतिष्ठा 

आहोर के श्रोगोड़ीपाश्वंचाथ जिनालय की प्रतिष्ठा 

थराद के संघवी प्रम्बावीदास मोतीचद ने गुरुदेव भरी 

के सानिध्य में श्रीसिद्धाचल भी का सघ निकाला । 

[ श्र] कुक्षी में आग का प्रकोप 

[ब] कड़ोद प्रतिष्ठापक के घर पर धाड़ पड़ने पर भी 
गुरुभकत ने गुरु पर विश्वास रखा । गया धच 
चापस आया । 

आहोर मश्रदाड़ ६०० जितबिम्बों को प्राण प्रतिष्ठा 

[अर] श्री राजेच्र वृहद्‌ जेनागप भण्डार आहोर में 
ज्ञान प्रतिष्ठा 

[ब] शिवगंज़् सें साधु साध्वी सघ को आचार पालन 
के लिये समाचारी निर्देश । 

|स| खाचरोद सालवा में चिरोला वालों को संघ में 
शामिल करना 

[प्र] सूरत गुजरात में श्री अभिधान राजेन्द्र का 
लेखन समाप्त हम्रा 

[ब] जीवन के प्रन्तिम सप्ताह में पोष सुदी ३ को 
मुनि श्रो दोपविजयजी एवं सुनि श्रो पतोन्‍्द्र 
दिजयजी को श्रो अभिधान राजेन्द्र कोष का 
सम्पादक नियुक्त करना । 

वि. स, १६६३ के पौष सुदि ३ को संध्या समय अन 

शन ब्रत स्वीकार कर प्रन्तिस आराधना से लीन । 

पोष सुदि ६ रात्रि ८ बजे स्वर्गब!स 





जयन्तु श्रीवीतरागा 


ध्य 





लेखक 
८9 (9-५ लि्जि थर्ज € 3 
मुनिप्रव॒र थ्रीढेवेन्द्रॉवजयर्जी म. 


गृ पा 
| डे 
कल 


स्मरण 
महाप्रज्ञामुति: मदनविजयी निर्मेलयजश्ञा ॥ 
क्षमाशीलोपेत: विगतकलुष: शास्त्रनिपुणा: ॥ 
प्रशस्य: सर्वेषां मुनिवरनततो साधुतिलक ॥ 
प्रभु: श्रीराजेन्द्रो जगति जयतात्‌ सूरि सुगुरु" ॥ 
देवेन्दरतविजय 


५३ .॥ 


जैन धर्म की प्रा्चीनता 
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एक जमाने मे भारत और भारतेतर देशो मे फैले हुएं जैन धर्म 
के प्रत्येक सिद्धान्त सत्य को परख - कसौटी पर सत्य साबित 
हुए है । इस धर्म को अनेक देशों मे फैलाने का श्रेय सच्ध के चारो 
अज़्रो को समान रूप से है । साहित्य, इतिहास, अभिलेख एवं 
भूखनन से प्राप्त ग्रवशेषों के परीक्षण के परीक्षण-प्रयोगो के 
प्रकाश भे यह नि सकोच कहा जासकता है कि जेन धर्म भारत 
का ही नहीं वरन्‌ विश्व का प्राचीनतम धर्म है । 


आत्मा, कर्म, कर्मबन्ध के नि्मित्त, पुनरजन्म, इंहलोक, प्रलोक, 
तत्व, द्रव्य, पदार्थ, पर्याय ग्रादि का तथा कर्मबद्ध - आत्मा के 
विकास के लिये जो और जेंसा सरल मार्ग इस धर्म ने दिखलाया 
है, वह भूतकाल मे हुए अनेक शास्त्रार्थो और विज्ञान दोनों की 
कसौटी पर सत्य साबित हुआ है । 


जैन धर्म को एक सप्रदाय निरुपित करना ग्रौर समझना एक 
आंति है। वास्तव में जेन धर्म वीतरागता की प्राप्ति को 
साधना का सरल मार्ग बतलाता है तथा उपासक को जीवन 
जीने के लिये भी मार्ग दिखलाता है । अत यह ध्म विज्ञान है । 
जीवन में सार्थकता की सौरभ का मार प्रस्तुत करता है--यह 
धर्म । उपासक के जीवन के प्रत्येक चप्पे मे सरलता, सहजता 
सात्विकता और प्रोज्ज्वलता का कुम्कुम्‌ू छिडकता है यह धम। 


“बत्यु सहाश्नो धम्मो” वस्तु का स्वभाव ही धर्म है कि व्याख्या 
के प्रकाश मे जेंन धर्म और सत्य में कोई अन्तर नही दिखता । 
जो सत्य है वह शाइवत है और जो शाइवत है वह सत्य है। 
तब ज॑न धर्म और सत्य में कुछ भी अन्तर नही है । यदि सत्य 
शाइवत है तो जन धर्म भी प्रवाह रूप से शाश्वत है । 


जिस प्रकार सूर्य प्रतिदिन उदय होता है तो सध्या को अस्त भी 
होता है । फिर भी सूर्य के अस्तित्व के लिये शद्धा। करना व्यर्थ 
है। यही बात धर्मरूप सूर्य के लिये है। किन्तु आज के वाता- 
वरण में यह अवश्य पूछा जासकता है कि जैन धर्म के प्रवर्तन 
का इतिहास क्‍या है ” स्वाभाविक बात है। श्रद्धालुओं के लिये 
तो उत्तर यह है कि प्रवाह रूप से आनादि है यह धरम । जैन 
विचारधारा के अनुसार इस कल्प (अवसर्पण) काल के तीसरे 
विभाग (आरे) के अच्तभाग मे सातवे कुलकर नाभि राजा के 
37 अयम ताथ दर भगवान्‌ श्री ऋषभदेव थे | उन्होंने फाल्गुन 


है. 


ऋष्णा ग्यारस१ को धर्म प्ररूपणा की थी। वही धर्म श्रहूपणा 
जैन धर्म के नाम से विश्व में प्रख्यात्‌ है । 

उदार और सर्वजिनहितकारी यह जन धर्म स वेतत्र स्‍्वतत्र है। 
परन्तु कुछेक विद्वान्‌ अपने ऊपरी और अल्प अध्ययन के आधार 
पर जैन धर्म को बौद्ध धर्म का शाखा धर्म मानने की अ्रान्ति में 
भटक गये । उसी अ्रम. का अनेक विद्वानों ने पिष्टपेषण. करके 
समय और शक्ति का अपव्यय ही किया है । परन्तु यह विचार 
सर्वथा अप्रामाणिक है । भारत के जनेतर धर्मा के मान्य ग्रथ, 
प्राप्त अभिलेख, भूखनन से मिले पाषाण ग्रौर धातु प्रतिमाओ 


डबल उमा उन खन्मट उस: उसका 
१ तओ्नो णं जे से हेसतार चउत्ये मासे सत्तमे पदखे फग्गुणबहुले, तस्स ण॑ फर्गुणबहु- 
लस्स इक्कारसी पक्खेण पुव्वण्हकाल समयसी पुरिमतालस्स नयरस्सबहिशा सगडमुहसि 
उज्जाणंसि नग्गोहवरपायवस्स श्रहे अ्रटुमेणं भत्त ण॑ श्रपाणएणं अ्रासाढाहि नवखत्त पं 
जोगसुवागएणं भाणंतरियाए वट्टमाणस्स श्रणते जाव जाणमारे पासमारतणे 


विहरइ 0 २१२ ३ 
- शआीकल्पसुत्र (बारसा) प्रृष्ठ ४८/२/ 
(कफ), फरगुणबहुलिक्कारसि उत्तरसार्ह नाणसुसभस्स । 
“-अओ आवश्यक नि० गाथा २६३ 
(ख) श्रथ ब्रतात सहस्त्राब्यां फाल्गुनैकादश्ी दिने ॥। 
फृष्णे तथोत्त राषाढास्थिते चन्द्र दिवामुखे । 
--त्रिथष्ठि० १/३/३€६६/ 
(ग) जम्बूद्वीप प्रसप्ति 
(घ) समवायाग सृत्र 
(ड) लोक प्रकाश 
(च) फाल्गुने सासि तामिस्श्रपक्षस्पैकादशीतियों । 
उत्तराषादनक्षत्रे कैवल्यमुदभूद्धिभोः ।। 
--महापुराण (जिनसेन ) 
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के लेख, उनकी कला, उनकी बनावट तथा अन्य बाप्त सामग्री 
के आधार पर यह प्रमाणिक हो गया है कि जेन धर्म श्रत्यन्त 
प्राचीन है और स्वतत्र धर्म है। यह धर्म किसी धर्म की शाखा 
नही है । किसी धर्म और विचारधारा से भी इसने कोई सिद्धान्त 
नही लिया । 


पहले हिन्दू धर्म-शास्त्रो के उन प्रलेखो को देखे कि जिनमे प्रथम 
तीर्थडूर भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी का उल्लेख है-- 


१--पश्रसृतपूर्वा वृषभो ज्यायनिसा श्ररयः शुरुध: सन्ति प॒र्वी: ॥। 
दिवो न पाता विदयस्स धीभि:ः क्षत्र राजाना प्रदिवोदधाथे ॥। 
-- आरवेद ५२-३८ 
२--४४ नमो अहंन्तो ऋषभो पवित्र प्रूकतसध्वरं यज्ञ षु नग्न 
परम साहस स्तुतें वार शन्नुजयं त॑ पयुरिद्रमाहुरिति स्वाहा । 
सामवेद श्रध्याय २४५, मंत्र १६ 
३--अथवंबेद के ऋषि भगवान्‌ श्री ऋषभदेव का आह्वान करने 
के लिये मानवगण को प्रेरणा के स्वर मे कह रहे है-- 
श्रहो मु वृषभ यज्ञियानं विराजन्तं प्रथममध्वराण्ाम । 
अ्रपां न पातसश्चिनां हुवे धिय इन्द्रियेणा तमिन्द्रियं दत्तमोज: । 


“ अथवेवेदकारिका १६,४२४ 
४ यजुदद-अध्य-२०, मंत्र ४६ में भी वृषभदेव का उल्लेख है। 


चारों वेदो के इन उल्लेखों से यह भली भाँति प्रकट है कि समस्त 
पापों से सुक्त अहिसको में प्रथम राजा आदित्य स्वरूप श्रीवषभ 
या ऋषभ प्राचीन भारत मे हुए है । वे सगवान ऋपभ कौन थे ? 
५ 


यह बात उक्त वेवमंत्रों में स्पष्ट नही है। तब वैदिक मान्यता यह 
रही है कि वेदिक अनुश्नुतियों की व्याख्या पुराणों और काव्यों के 
आधार से करना उचित है। अश्रतएव हिन्दू पुराणों के प्रलेखों के 
आधार से श्रीऋषभदेवजी के व्यक्तित्व का परिचय करले । 


हिन्दू पुराणों के स्पष्ट मन्तव्य के अनुसार प्राचीन भारत में श्री 
ऋषभदेव नामक परम पुरुष हुए है जो नाभिराजा और मरुदेवी 
के पुत्र थे। वे हिन्दू पुराण है-- वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, वा राह 
पुराण, विष्णुपुराण, स्क धपुराण, शिवपुराण, और प्रभासपुराण ।* 
महाभारत के शान्ति पर्व में भी भगवान्‌ श्रीऋषभदेव को महा- 
योगी और अहंत्‌ (जैन ) मतका दिखलाने वाला है ।२ भगवत पुराण 


ब्ल्क्कट जाम खआणमार च़न् चयन ख्पन्मम 
' ऑफ 


१-- पुराणो के ये पाठ इस प्रकार है-- 
(क) नाभित्वजनयत्पुन्न मरुदेव्यां महाद्य तिः ॥। 
ऋषभ पार्थिव अ्र॑ ८ठ; सर्वेक्षत्रस्थ पृर्वंजस्‌ ॥। 
“-वायुपुराण, पु्॒रधि श्र. ५-३३ 
(ख) ऋषरभ पार्थिव श्र ८ठं सर्वक्षत्रस्थ पुर्वजस्‌ ॥। 
ऋषभात्‌ भरतो जज्ञे, वीरः पुत्नरशताग्रज ॥ 
“- अह्या पुरा श्रनुषगपाद पूर्वा, श्लोक ६० 
(ग) नाभिमंरूदेव्यां पुत्रमजनयत्‌ ऋषभनासान | 
-- वाराह पुराण प्रध्याय ७४ 
(घ) नामे पुत्रण्च ऋषभ । 
--स्कध पुराण माहेश्वर खेंंडे-कौमार खड श्र. २७ 
(ह) हिसाह्वय तु यद्वर्ष , नाभेरासीन्महात्मनः ।॥ 
तस्यषं भोष्भवत्पुत्नो, मे (स) रूदेव्या महाद्य॒ तिः । 
“--कूम पुराण अध्या ४१-श्लो ३७ 


के अनुसार श्रीऋषभ का जन्म रजोगुणीजनों को कवल्य की आ 
देते के लिये हुआ था ।३ इसी भागवत में ही गौरव पूर्ण शब्दों में 
श्रीऋषभदेव को नमस्कार करते हुए कहा है । जिन्होंने विषय 
भोगो की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से 
भूलेबिसरे मानवों को करुणावश अभय और आत्मलोक का उपदेश 
दिया और जो स्वय निरन्तर अनुभव करने वाले आत्म-स्वरूप 
को प्राप्ति के द्वारा सब प्रकार की तृष्णा से मुक्त थे, उन श्रीभग- 
वानू ऋषभदेव को नमस्कार है ।* भागवत में ही अपने' सौ पुत्रों 


को ऋषभदेवजी ने जो उपदेश दिया है वह मनोरम और 
दृष्टव्य है । 


कण कर 
ब्स्ब्ण्टर्‌ ह्रिन्य...........>यई व्ध््न्णः लन्ड ज््नीटडः श्ज््म् 


(च) ऋषभस्य चरित्र हि परम पावन महत्‌ |। 
स्वग्य यशस्यमायुष्य, श्रोतव्य च प्रयत्नच, !। 
“शिव पुराण ४-४७-४८ 
(8) कंलासे विमले रम्ये, घृषभो5 य॑ जिनेश्चरः ॥। 
चकार स्वावतार च, सर्वज्ञः संग; शीव ॥। 
“ प्रभास पुराण, ४६, 
(ज) हिमाह्वय तु वे वर्ष नाभेरासीन्महात्मन- । 
तस्यष॑भो5भवत्पुत्रो, ने (म) रुदेव्या महाद्य ति. ॥ 
“पिएण्‌ पुराण हि. श्र, श्ञ्र. २७ श्लो, । 
२-० ऋषभादिनाम महायोगी नामाचारे | हृष्दाय श्रहंतारयो मोहिता 
रे - श्रयमवतारो रजसोपप्लुत कैवल्थोपशिक्षणार्थम-भाग ५-६ 
४--नित्यात्र मूतनिजलाभनिवृत्ततृष्ण ; 
श्र यस्य तद्चनया चिरसुप्नबुद्धे । 
लोकस्य य. करुणाभयमात्मलोक- 
मासख्यान्नमों भगवते ऋषभाय तस्में 


“-श्रीमद्‌ भागवत ५--६- १४-५६६, 


्द्या 


बोद्ध ग्रन्ध 'मंजुश्री मूल कल्प' में भी श्री ऋषभदेव भगवान्‌ का 
हृढब्रत और श्रादि सम्राट तथा सिद्धकमं कह कर स्मरण किया 
है ।! इन हिन्दू और बौद्ध ग्रंथों के प्रमाणों से श्रीऋषभदेव भग- 
वान्‌ प्रथम तीथंडूर है तथा जनधर्म - सिद्धान्तों के वे प्रवर्तक 
है। अत' जैन धर्म प्राचीन काल का सिद्ध होता है। , 


जेन काल गणना के अनुसार प्रथम तीथ॑द्धुर भगवान्‌ श्रीऋषभदेव 
को हुए हमारी उन्तीस शून्‍्यों की संख्या से भी अधिक कालर 
व्यतीत हो गया है | पाइ्चात्य विद्वान्‌ लेथब्रिज, एलफिस्टन, 
और बेवर आदि ने अपने साधारण अध्ययन के फलस्वरूप जेन 
धर्म को बौद्धधर्म का शाखा धर्म कह दिया था | 


जर्मन विद्वान सर जेकोबी ने अपने जैन और बौद्ध ग्रन्थों के गहरे 
और तलस्पर्शी अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि 


१- प्रजापत्ते सुतो नाभि तस्यापि ऊर्ण मुच्यति । 
लाभितो ऋणषभपुत्रो वे सिद्धकर्म हृढत्नत ॥। 
तस्यापि सणिचरो यक्ष सिद्धों हेमवते गिरो ।| 
ऋषभस्य भरत पुत्र: सोष्पि मत्नानु तदा जपेत्‌ । 
(क निग्र॑न्थ तीर्थ कर ऋषभ निग्र॑न्थ रूपि, 
“-शभ्रार्य श्री मज मूल कल्प इलो ३६०/३६२ 
(ख) उसभ पवरं बोर ।_ 
--धभ्मपद ४२२, 
२ उसभस्स णं॑श्ररहप्रो कोप्तलियरुप कालगयस्स जाय सब्वदुक्खप्पहोणस्स तिण्णिवासा 
प्रद्धभवमाय मासा विहक्‍्क्रता, तश्रोषविपर एगा सागरोबस कोडाकोडी तिवास 
#द्ध नवसासाहिय बायालिसाए वास सहस्सेहि ऊणिया विह्क्कंता, एयमि समये 
समण भगव महावीरे परिनिच्वड्े । “ 
ज श्रीकल्प म््त्र (आरसा-समिति ) पृ. ६१ 


जन धर्म एक स्वतत्र धरम है और प्राचीन धर्म है। सर जेकोबी 
के तक है- 


१-अनुगुत्तर निकाय के तीसरे अध्ययन के ७४ वे इलोक में 
वैशाली के राजकुमार अभय ने निग्र॑ न्थो श्र्थात्‌ जेनो के 
कर्म सिद्धान्त का वर्णव किया है । 


२--बौद्धों ने कई स्थानों पर जेनो को अपना प्रतिस्पर्धी माना 
हे | परच्तु बौद्धो के किसी ग्रन्थ मे जंन धरम को बौद्ध धर्म 
की शाखा नही माना । 


३--सम्मनफलसुत्त तथा अनुगुत्तर निकाय और अन्य बौद्ध 
ग्रन्थों मे जन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । 
यदि जन धर्म बौद्धों का शाखामार्ग होता तो बौद्धों को 
उनके सिद्धान्तों के निरुपण की क्‍यों आवश्यकता पडती ? 


४--बौडो ने' महावी रदेव तथा उनके शिष्य सुधर्माचार्य के 
निर्वाणककाल का उल्लेख किया है । 


५--हिन्दुओ के धर्मशास्त्रों मे ऋषभदेव, आरिप्टनेमिनाथ आदि 
के उल्लेख भी जनधर्म को प्राचीन सिद्ध कर रहे है । 


ये प्रमाण भी ज॑नधर्म को प्राचीन और प्राड. ऐतिहासिक 
सिद्ध करते है । 


हाँ, यह बात अवश्य सप्रमाण है कि भगवान्‌ बुद्ध अपने साधना 
काल में जैन धर्म के २३वे तीर्थडूर श्री पाइ्वैनाथजी के सद्ध मे 
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सम्मिलित हुए थे ।! बौद्ध पण्डित धर्मानन्‍द कौसाम्बी ने लिखा 
है-- “बुद्ध मे' पाइ्वेनाथ के चारों यामो को पूर्णतया स्वीकार 
किया था ॥ २ 


पुरातत्व के प्राप्त प्रमाणों से भी जैनधर्म की प्राचीनता प्रमाणित 
हो रही है। उदयगिरि और खण्डगिरि (उड़ीसा ) की गुफाशो 
से तीर्थड्भूर श्रीऋषभदेव की प्रतिमाएँ मिली हैं ।३ मथुस के 
ककाली टीले के खनन से प्राप्त अनेक पट्टों, आरयागपट्टो के 
साथ श्रीऋषभदेवजी की मूर्ति भी है ।* मोहनजोदडो से मिली 
मुद्राओं से भी यह सिद्ध है कि पाँच हजार वर्षो पहले भी 
भारत मे ऋषभदेवजी की पूजा प्रचलित थी ॥* 


आधुनिक काल के विद्वानों ने भी अपने अध्ययन के आ्रधार पर 
स्पष्ट लिखा है कि जेन धर्म भारत मे अत्यन्त प्र चीन काल से 


अन्‍्टर्ूक 3 अपर आप्यर्का 
कर: चब़्िमाओअआअच्न्न्ल्‍छ्््ण्नग्यर अन्न धन 


१-पं. सुख्लाल-“चार तो कर” । ] 
२--“पाश्व॑ंनाथ का चतुर्यास धर्म प्र.२८/३२१ 


३- ड। फिव्र,केब्स एण्ड टेम्पिल्स श्राव जैन्सू, पृ ४एवं लोदस श्रॉँनु दी रिसेन्स प्रो 
धौजी एण्ड केय्स श्रॉफ उदयगिरो पृ २ 


४-.... जैन स्तृप एण्ड श्रदर एण्टीकरीज श्रॉव मथुरा तथा प्र मी अभिनंदन 
पन्य-पृष्ठ-२७६-२०८० । 


५-- सोडंन रिव्यू अगस्त १६३२-प१-१५६-१५६॥ 
(क) इंडियन हिस्टारिकल फ्वारटर्ली भाग ८ पु.२७/२६/१३६२, 
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मौजद है। राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन आदि के विचार जानने 
योग्य है ।॥* 


डॉक्टर चाल शापेंटियरर ने लिखा है-- हमें इन दो बातों का 
भी स्मरण रखना चाहिये की जैन-धर्म निद्िचत रूपेण महावीर 
से प्राचीन है | उनके प्रख्यात्‌ पूर्वगामी पादर्व प्राय: निदिचतरूपेण 
एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में विद्यमान रह चुके है एवं परि- 
णाम स्वरूप मूल सिद्धान्तोकी मुख्य बाते महावीर से बहुत पहले 
सूत्र रूप धारण कर चुकी होगी । 


चना जला ब््ण-ओ अचा-ओ जार बज 
“०... आए... <..._....क-<............2" 
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डॉ. लॉहा,!१ प्रोफेसर स्टिवेनन्‍्सनर आदि आधुनिक विद्वानों के 
विचार भी जैन धर्म को अतिप्राचीन स्वीकार रहे है। डॉक्टर रे 
हेनरिक जिम्मर ने “फिलॉसफीज आँव इण्डिया नें जन धर्म 
को वदिक धर्म से निराला और प्राह आये काल का लिखा है। 
भारत के अनेक विद्वान भी इस बात को स्वीकार करते है ।४ 
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इन सब प्राचीन और अर्वाचीन प्रमाणो के प्रकाश में यह स्वतः 
सिद्ध है कि जैन धर्म भारत का अत्यन्त प्राचीन धर्म है श्री श्रमण 
भगवान महावीर देव इस धर्म के सस्थापक और प्रवर्तक नहीं हैं, 
अपितु अतीव दीर्घकाल से चले आरहे धर्म के चौवीसवे तीर्थ कर है। 
वास्तव में इस जेन धर्म के निरुपषक प्रथम तीथथे कर भगवान्‌ 
श्री ऋषभदेवजी है, जो नाभि कुलकर और मस्देवा के पुत्र थे । 
तीर्थ द्भुर वास्तव में कोई ईश्वर का अवतार नही है, और न पुनः 
पुन. अवतार लेने वाले अवतारी। अपने' बल, वीर्य, पुरुषार्थ और 
पराक्रम के बल पर प्रगति पथ में बढते-बढते, तीथथेक्ृत्व प्रकृति के 
लाभोदय से तीथ कर बनते है। आयुप्य की समाप्ति के समय शेष 
रहे समस्त कर्मो का संक्षय करके निर्वाण प्राप्त होते हैं, अत: वे 
जन्म-मरण से मुक्त हो जाते है, इसलिये उनका पुनर्जन्म और 
पुनरावतार नही होता । 


प्रथम तीर्थड्भार भगवान्‌ श्री ऋषभदेवजी के निर्वाण के बाद से 
अब तक की दीघ कालावधि में जब भी इस पावन शासन पर शिथि-- 
लता का हमला हुआ तब इस शासन को व्यवस्थित और सुस्थिर 
करने के लिये श्री श्रजितनाथ प्रभु आदि तीथ्थ॑ड्डूर भगवन्तों 
के मार्ग दर्शन का लाभ मिला । किन्तु यह अ्वसपंण काल है । 
यह प्रभाव ह्वास प्रधान है। इस काल मे प्रत्येक वस्तु पदार्थ 
और व्यवस्था पर ह्वास का चक्र अबाधगति से गतिशील 
रहता है । 

तेइसवें तीर्थड्भूर पुरपादानीय भगवान्र श्री पादरवेनाथजी के 


निर्वाण की दूसरी शताब्दी मे ही हास के चक्र का तीव्रतम हो 
है है. ५ 


गया । पापाचा र, अत्याचार, दुराचार, कोमाचार और ईर्प्या घृणा 
राग द्वेष के बलवान्‌ हमलो ने' धर्म, धर्माचार्य धर्मोपासक ओर 
राजतत्रों पर अपने हाथ फैला दिये थे । जनजीवन में से सत्य 
शालीनता और सरलता भाग गये थे । हीन भावनओ॥्री का उम- 
डाव द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ रहा था। वादों की विचित्र उल- 
अनो में मानवता आहे भर रही थी । जातिवाद का भूत ताउव 
कर रहा था। अस्पृश्यता ने सब को त्रास के कटघरे मे बद कर 
रखा था। श्री केशीकुमार के वेदना-विद्धल शब्दों मे कहे तो- 
(ग्राज चारो ओर अधकार ही अधकार हा है, सीधे सादे 
और भद्र जीव इस अ्रधकार में इधर उधर भटक रहे है। इस 
भयंकर अंधकार की कालरात्रि का कब अत होगा ? कौनसा सूर्य 
इस पृथ्वी पर प्रकाश रश्मियां बिखेर कर, इस संसार को आलो* 
कित करेगा * ु ््ि ह 
ऐसी महान्‌ विडम्बना से त्रस्त मानवता को संजीवन-शक्ति प्रदान. 
करने के लिये क्षत्रीयकु ड नगर के राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिश- 
ला के गेम से चौइसवे तीर्थड्धूर श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर देव 
का जन्म हुआ । निडर निश्चल और अचल भगवान्‌ ने' केवलज्ञान 
प्राप्त होते ही शासन की नीवो के धूत्त का निष्काशन कर दिया । 
जैन भाषा में यह तीर्थ का पुन. प्रवर्तेन था । 

> वास्तव में जैन धर्म भारत और भारतेतर देशो के सब धर्मों में 

प्राचोन है । 


जय: शा «आता अकाल »काए उनके 


१-- झंछियारे तमे घोरे, चिटठंति पाणिणों बहु ॥। 
को करिस्सट्ठ उज्जोय, सव्वलोगम्मि पाणिण ॥, उत्तरा०. २३ / २५, 


१५ 


महाप्रश्नु के बाढ॑ 


थी 


श्री श्रमण भगवान्‌ के निर्वाण के साथ ही साधना की सर्वोच्च 
और अन्तिम श्रेष्ठ तीर्थद्धूर-परम्परा भारत से समाप्त हो गयी । 
अ्रवसपंण काल का पांचवाँ आरा आरभ हुआ | प्रथण गणधर 

गरी गौतम स्वामी और पाचवे गणधर श्री सुधर्मा स्वामी के 
निर्वाण के बाद, जिन निर्वाण के चौसट्टिवे वर्ष में श्री जबु स्वामी 
के निर्वाण के साथ ही प्रथम तीर्थड्ूरूर भगवान्‌ श्रीऋषभदेवजी 
से चली सर्वेज्ञ सर्वेदशियों की परम्परा समाप्त हो गयी | भारत 


से ज्ञान-विज्ञान की सर्वोच्च और परमोच्च साधना के साधक 
तथा सिद्धि दोनों लुप्त हो गये । 


समर्थ मुनि पु गव शासनध्वज सेँमाले थे, पर काल प्रभाव सबल, 
प्रबल और बलिप्ट हो रहा । निरतिचार साध्वाचार की चरम 
सीमा पर विहार करने वाले श्रमण संघ मे आचारशिथिलता ने 
कही-कही दीखावा दिया । आचार-विचार की प्रोज्ज्वलता श्रमण 
सघ का वल है, और यदि इसी पर काल प्रभाव ने हाथ मार 


१ 


दिया तो भविष्य संदेहों और संशयों के अंधड़ में फेस जाता है 
कही-कहीं सिद्धान्त प्रतिपादन पद्धत्ति पर मतभेद पूर्ण व्याख्याए 
स्वमत्‌ पुष्टि के मार्ग प्रशस्त करने लगी । 


काल की इस कर मजाक को समर्थ सुति पुगवों ने नामशेष करने 
के लिये सबल और सशक्त प्रत्यन किये, उन्हें सफलताएं भी मिलीं । 
पर विधि का विधान उल्टी गति से चल रहा था। समर्थ मुनि 
पुगवों ने भीतरी खतरों का सफाया किया, तो बाहरी खतरों ने 
ताण्डव मचा दिये । मुनि, ग्रहस्थ दोनो ने! उन खतरों का सफाया 
किया, तब सत्ता के भूखे राजाओं के पारस्परिक सघषे-समप्रामों 
से उत्पन्न विडम्बनाओ ने धर्माचायों और धर्मोपासकों के सामने 
अ्रव्यवस्था और त्रास के बबंडर खड कर दिये तो उधर प्रकृति के 
भी क्ररतम खिलवाड़ ने परेशानियों के पर्वत ढहाने' मे कसर नहीं 
रखी, बारह-बारह वर्षो तक जल ही नही,श्रन्न और जल के लिये 
मानवगण तरस रहा था, हजार-हजार स्वण मुद्रा देने पर भी 
मुद्रीभर दाने नसीब नही होते थे। तब मुनिगण की रक्षा एक 
ज्वलन्त समस्या थी । जिनवाणी के रक्षण का प्रश्न भी मुनि- 
गण के सामने आया । ज॑से-तेसे करके ऐसे दू खमय काल को 
प्रा किया । बारह काली काल अनेक ज्ञानी-ध्यानी, तपस्वी, 
गीताथे मुनिवरों का ग्रास कर गया। सुकाल हुए | धर्माचार्य 
व्यवस्था में लगे । बडी कठीनता से वे संभल ही रहे थे और धर्म 
प्रचार में जुटे थे कि काल स्वभाव ने फिर अपना चेहरा वदला । 
सत्ता के मद से मदान्ध और परधर्म के लिये काल बने राजा 
पुष्यमित्र की इस क्रतम घोषणा ने सीमा लॉघ दी-- 


“यो से श्रमणशिरो दास्यति तस्यहूं दीवारशतं दास्यासि,, 


जो मुझ को श्रमण१ का माथा लाकर देगा, मैं उसको सौ दीनार 
द्गा । 


दु.ख, कष्ट, परिताप, सन्‍्ताप, परिपह और उपसर्गों के ऐसे 
क्ररतम अत्याचारों के अधड के बीच इस धमंशासन को सुरक्षित 
रखना बडी विकट समस्या रही है | किन्तु कष्ट और परिताप 
सहकर भी श्रमणों, श्रमणाचार्यों और श्रमणोपासकों ने इस 
धर्मध्वज को स्थिर और प्रतिष्ठित रखा। कभी-कभी धर्मान्ध 
ओर भनूनी विधमियों के ऋर आक्रोश से इस शासन की सुरक्षा 
के लिये विरत अश्रविरत उपासको को अपने प्राणो से भी खेलना 
पड़ा, तो वह भी मजूर रहा पर धम्मध्वज को फहराये रखा ।९ 


हि 2४०8०. आभा मु 
ब्ष्प््या 9 उज्यकवए असककणा ऑपयका ज््बकि अन्काओे 


१--“अप्रण इस नाम से प्राय. जंन साधु प्रसिद्ध है । 


२--श्रथ प्रबन्धशतकर्ता रामचन्द्रस्तु तेब नुपापसदेन, तप्ततास्क्षपट्धिकायां निवेश्यमान:- 
सहवी ढह सचराचरहु जिणि सिरि दिल्‍्हा पाय ॥ 
तसु श्रत्यमण दिण सरह होड़ तु होड चिराय ।। 
इत्युदीय दशनाग्रंण रसनां छिन्दनु विपन्न एवं व्यापादयांचक्रे ॥ 
“श्री प्रबन्ध चिन्तामणि: ।। प्‌ ६७ 
(श्र)स(कर्पाद )नपतिना प्रसादौकृतां मुद्रामासाद्य महता महेन समधि गत निज 
सोचे विश्वम्य निशि नृपनि विघृतः समानप्रतिप्ठेहेभिभववितुमारब्ध । 
जो करिवराण कु भे पाय दाऊण मुत्तित दलइ। 
सो त्तीहों विहिवसश्रो जम्बूथ पय पिल्‍्लफण सह॒इ ॥ 
इत्य।दि विमृशन्कटाहिकायां प्रक्षेपकाले --- 
श्रथिम्य: कनकस्य दीप कपिशा विश्वणिता.फोटयो । । 
वादेषु प्रतिवादिनां विनिहिता शास्त्रथंगर्भ गिर: |! 
उत्खातप्रतिरोपितन पतिभि. शार॑रिव क्रीडित ॥। 
कत्त व्य कृतमरथिता यदि विद्येस्तभाषि सज्जा वयमस््‌ ॥॥ 
स सुधोरिति काव्यमधीयस्तथैच व्यापादयां चक्र ॥ 


श्ष 


धर्मोपासक१ की सुरक्षा के लिये श्रीकालिकाचार्य जी को संणसत्र 
प्रभियान करता पडा । अनेक स्थानों मे अनेक बार जास्त्राथ 
सभाओं में विपक्षियो से ब्ास्त्राथ भी करना पड । किन्ही 
वितडावादियों मायावियों के विवादों एव मायाचक्रों से उपासक 
और धर्म की रक्षा के लिये आये मल्लवादी आचाये सिद्धसेन, 
आयंखपुट, आचार जीवदेव सूरि, तथा श्री हेमचन्द्राचाय आदि 
को द्रत और हृढ प्रयास भी करना पड़े ।१ अनेक ग्राचार्यो 
मुनियो और उपासको के समत्रत और व्यक्तिश प्रयत्नों और 
प्रयासों का सुफल है कि यह विजयवन्त धरंशासन झाज ते 
मौजद है, और आगे भी हजारो व पो तक मौजद रहगा । 
श्रमणसघ जो जैन शासन का प्रधान मुख्य और मूर्थन्य अ्रग हे । 
# जिसकी आचार-विचार, तप-त्याग और सादगीपूर्ण जीवन 
पद्धति का सानी ढुनिया का अन्य कोई साधु नही है। इस मुनिसघ 
पर भी कभी-कभी आचारशैथिल्य ने अपनी काली छाया डाली 
तब इस आचार शिथिलता को निर्वासित करने के लिये समर्थ 
शासन प्रभावकों और युगप्रवर्तकों ने क्रियोद्धार करके या 
समाचारी प्रचलित करके अथवा सारणा, वारणा, चोयणा पणि- 
चोयणादि का मार्ग निरर्थक होने पर गच्छ त्यागर तक क रके या 


चाय 
जा: अ्लाा: अपनाए अपसनमाए उस: पक 


_>- ९ै९६- बारस सूत्र पु ८३ “-- भी प्रबन्धचितामणि .६ 
२ देखो प्रबन्धकोष, प्रतबन्ध चिन्तामणि तथा विन्नमादित्य चरित्रमनत विवरण । 


ऐ -- प्रयान्यदा कालवशेन सर्वानि, प्रमादिन सुरिवराश्च सापून्‌ । 
स्यकत्वा गता स्वर्ण मही पुरस्था-निेकाकित- सागर चन्द्र सुरोन ॥४७ा। 
बारसा सुत्र -कालिकाचार्थ कथा- ८5८ 


१६ 


शिष्यो को शिक्षा देने के लिये वेशपरावतंन करके भी उन्हें मार्गे- 
गामी बनाया ।* 

शासनप्रभावकों और युगप्रभावको के प्रयत्त सफल भी हुए, परच्तु 
कुछ वर्षों के बाद फिर गिथिलता उभर आयी, तव फिर किसी 
समर्थ युगपुरुष ने क्रियोद्धार करके, उसका निवारण किया | इस 
प्रकार एक परम्परा युगप्रभावकों और युगप्रवर्तकों की हो गयी । 
इस परम्परा मे अनेक स्वनामधन्य आचायेपु गव हुए है। जिन्होंने 
अनेक कष्ट और उपसर्ग सह कर त्याग विराग और आत्मशुद्धि 
की परम्परा को सजीव रखा । 

सबोध प्रकरण, संघ पट्टक आचार्यो की जीवनियाँ तथा गच्छों 
की पट्टावलियों और आगम तथा आगमेतर ग्रन्थों के तलस्पर्णी 
अध्ययन से पता लगता है कि जव जब श्रमणसघ में शिथिलता 
के वातावरण मे चत्यवास पनपा और श्रमणसघ आचा रजिथिलता 
का शिकार हुआ तब उसका दलन करने वाले युगप्रभावक हुए है । 
इस धर्मशासन को व्यवस्थित रखने' वाले स्वनामधन्य क्रियोद्धारक 
आचायवर्यो मे आचायेवर्य तपा श्री जगच्चन्द्रसूरिजी, चेत्रवाल 
गच्छीय श्री देवभद्र उपाध्याय,र श्री श्रांचनद विमलसूरिवर,३ श्री 


“कान “मयबु+* “वरयसुाहम+..>-०+०ग+ पड, *मुकर--०-००--००+“यरुक'" “पहकुकाा००-+-५००-+मवॉडुक आुकक'-++०-+- मय सूछ- 
& अन्ध्धौ4< 2>आ(- - >आकि८- - ८२ -- >आकिटा- >> 


१ सिद्धसेन दिवाकर को मार्गगामी बनाने के लिये उनके गुरु बृद्धवादी ने यह 


प्रयत्त किया था । 


२-- य. क्रियाशिथिलमुनिससुदाये ज्ञात्वा गुर्वाज्ञया वैराग्यरसै फसमुद्र चेत्रग-गच्छीय 
श्री देवभद्रोपाध्याय सहायमादाय  क्रियाया भोग्यात्‌ हिरलाजगचन्द्रसुरिरिती 
स्थातिभाक बच्चुव । 


वि पंचाशीत्याधिकद्ादशशत्त १२२५ ) वर्ष त्पा,, एति 
प्रसिद्ध 


“भीपट्टादली समुच्चय प्र. भा-पृ० ५७ 
२० 


संत्यविजय पन्यास एवं श्री मद्विजय राजेन्द्र सूरीश्वरजी महाराज 
का नाम गौरव और गये से लिया जा सकता है । 


श्री वीर निर्वाण की तेईसवी शताब्दी मे भारतीय वातावरण ने 
पुन॒ करवट बदली। श्रमणसघ मे पुत आचारशिथिलो का बाहुल्‍य 
हो गया स्वनामधन्य युगपुरुषो के हढतम प्रयत्नो की ज्योति मद 
होने लगी | सामाजिक और धामिक तथा राजकीय वातावरण 
में हताशा, निराशा और उदासीनता का माहोल जम गया था । 
अपनी सत्ता और अपने वर्चस्व के बढावे की लालसा मे फसे 
तत्कालीन राजाओ नवाबो और ठाकुरों मे आये दिन संघर्ष हो 
जाते थे । निरपराध प्रजा का कल्ले्राम साधारण बात रह 
गयी थी । सर्वत्र अ्रव्यवस्था का बोलबाला था । तब विदेशियों 
ने भी अपना हाथ पसार दिया। भ्रदर अंदर की फूट ने उन्हे 
भारत का सर्वेसर्वा बना दिया, देश पंरंतत्रताकी जकडमे फेंस गया । 
इधर जैन श्रमणसघ भी आचार शिथिलता के अ्रधड में फेंस 
गया । शिथिलता के बढ़ते कदम नेतृत्व तक पहुँच गये थे। कौन 
किसको पूछता ” बड़ा आपाधापा का समय था। पवित्राचार 
शिथिलता के पेरो तले कुचल रहा था । यश, ख्याति, प्रख्याति, 


लय पक उप्नमए कट फिट डसनमए 
र-यो भगवान्‌ क्रियाशिथिलबहु यतिजन परिकरितो5पि सवेगरगभावितमात. जिनप्र- 
तिमाप्रतिषेध-साधुजनाभावप्रमुखो त्ट्ृत्रप्ररूपणप्रबल- जलप्लाव्यमान जननिकरमव 
लोक्य फरुणारसावलिप्तचेतों गुर्चाज्ञया कतिचि/्सबिर्म साधुसहायो वि. द्वयशी- 
व्यधिकपंचदश शत ( १५८२ ) वर्ष शिथिलाचारपरिहाररूप क्रियोद्धरणयानपा- 
भण तसुदूघृतवानु । 
श्रीपट्टावली समुच्चय प्र भाग पृ०६६ | 


कनक, कीर्ति, मान, सन्‍्मान आदि से दूर रहने में श्रपता श्रात्महित 
देखने वाला मुनि इन सबको प्राप्त करने में अपने जीवन की 
प्रगति और उत्कर्ष समझने लगा। तपःत्याग,सयम, श्रात्मस्वरूपा- 
नुप्रेज्षा, ममत्व, त्याग और मोहोपशम के लिये सर्देव जागृत रहने 
वाला मुनि नानाविध प्रपचों - आडम्वरों मे फैंस गया | विराग 
की मस्ती पलायन कर गयी थी ! भावना, अनुप्रेकज्षा तथा ध्यान 

चिन्तन का आनन्द - वेभव के रँगीले वातावरण के तले ओआहे 
भर रहा था। मत्नो, तत्रो और यंत्रों के प्रयोगी के उनन्‍्माद ने 
आत्मजागृति को अपने अद्धू में दबोच दिया था । अपरिग्रह 
सचय की बाहो में तडप रहा था। ऐसी दशा थी उस समय । 


जैन इतिहास मे यह घटना प्रथम नहीं थी | पहले भी कुछ ऐसा 
ही वातावरण एक से अधिक बार हो गया था । जन-प्रवाह 
रुकता है और खड्डो मे रहा जल सडने लगता है। यह जितना 
स्वाभाविक है, उतना ही धर्म - जीवन मे शिथिलता का प्रवेश 
और वातावरण का सदोप बनना भी स्वाभाविक है । 


कोई विराट्‌ मानव समुदाय विजय अभियान पर निकले और 
मार्ग मे थकान के कारण विश्वाम लेने को बंठे और फिर तो 
उस विराम को पकडे ही रहे वेसी यह घटना है । 


श्री जिन प्रवचन मे कहा गया है कि आ्रात्मा अ्रनादि काल से 
मोह भायादि के ससर्ग मे रही है, भ्रतः प्रायः वह अपने निज 
स्वरूप को भूल कर प्रमाद के वशर्वात हो गयी है। प्रमाद इसे 


अपने गन्तव्य की ओर बढ़ने नही देता । कभी - कभी आत्मा 
श्द्‌ 


को अपने' स्वरूप की झाँकी होती है और वह निजस्वरूप की 
प्राप्त के लिए ललचाती है और प्रयत्न करती है, तो प्रमाद 
विषय, कषाय, मदादि उसके मार्ग मे भाँति-भॉति के अवरोध 
उपस्थित करते है । मार्ग पतित करके उसे सासारिकता में मग्न 
कर भी देते है। फिर कभी वह चेतता है तो उसे सहारा भी 
देने वाला कोई मिल जाता है। इस प्रकार उत्थान - पतन के 
भूले मे भलती आत्मा प्रगति के पथ में श्न.-शर्न: आगे बढ़ती 
है। प्रमाद की इस प्रकार की भयावह॒ता से साधक को साव- 
धान करने के लिए बार - बार कहा गया है-- 


“समय गोयस सा परमायए 


इसी प्रभादवृत्ति का फल है कि श्रमण सच्चू श्री वीर निर्वाण की 
२५ शताब्दियों में अनेक बार आचार शिथिलता का शिकार 
हो गया । कालप्रभाव, नगर निवास, गृहस्थों का सतत्‌ परिचय 
ससगगे, राज्यों के पारस्परिक विरोध, विरोधियों को परास्त करने 
की चिता और आवश्यकता आदि अनेक निमित्त आचार शैथि- 
लय के सहयोगी है । किन्तु इतना सब होते हुए भी गत पच्चीस 
शताब्दियों मे श्रमण, श्रमणाचार्यों और श्रमणोपासकों के कार्यो 
केतेव्यों और प्रभांवक कार्यो का भी अ्रपना बड़ा तेजस्वी एव 


-“यशस्वी इतिहास है । 


नि आ] 
पता 


नणए - जन्म - वश 


; 


77४१ के 


धर्मनेता प्रमाद की सुखनिद्रा के अद्धू में सोये रज्भीले स्वप्नों के 
उपवन में विहार कर रहे थे | तब इधर उपासक वीतराग की 
उपासना को भूलकर लोभ, लालच, छल और कपट की आपूर्ति 
के लिये सरागी देवों की उपासना तथा मनुहार - मनोतियो के 
अम से अ्रमित हो रहा था। चमत्कारो की चकाचोध के कारण 
विवेक और विचार को भूल-सा गया था । आत्ममज्भजल और 


आत्महित के लिये किये जाने वाले श्रनुष्ठानो में स्वार्थपृति का 
प्रपंच आ घसा था । 


तब शान्‍्त, सोम्य, तपस्वी, ज्ञानी और जिनराज भक्त गुरुदेव 
प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्रसू रीश्वरजी म० ने आ्राचार - विचार की 
हृढ़ता के बल पर शिथिलता को मिटाने का जबरदस्त कार्य 
प्रारम्भ किया था। मार्य विध्त, बाधाओं और परेशानियों से 
भरा था। शिथिलो ने आपको परेशान करने में कोई कसर नही 


8 ॥ 


रखी थी, फिर भी आपने अपनी कार्य और प्रचार - पद्धति में 
परिवर्तन नही किया ! परिवर्तेन करते भी वयों ? जब सत्य 
सत्य है तो उसके पालन एवं प्रचार में गड़बडी क यों की जाय ” 
थिष्यों, उपासकों और भक्तों के मुख से जब विरोधियों के द्वारा 
दी गई यातनाओं का विवरण हम सुनते है तो मन-मस्तिष्क में 

विचारों की ऋभा उठती है कि इस व्यक्त मे ऐसी कौनसी 
प्रखरता, महत्ता और शक्ति थी कि जिसके बल पर विरोधियो 
के प्रबलतम विरोध के बावजूद भी सनातन शुद्ध जिन-मार्गे का 
प्रचार, प्रसार और पालन ही जीवन का ध्येय. रहा । आपने 
जिसको यावज्जीवन परम उत्साह से किया । 


० अप्रमाद, निर्दोष और निरतिचार संयम पालन एवं जिनराज 
भक्ति ने आपके मार्ग की सब बाधाओं को दूर किया । वास्तव 
में वीतरागोपासना का ही सुफल था कि आप अपने जीवन को 
सरल और सरस बना सके थे । वीतराग को उपासना जेसी 
सशक्त और समर्थ नही है -- अन्य को उपासना ! क्रियोद्धार 
के पहले और बाद में सदा स्वेदा आपके जीवन का ध्येय और 
लक्ष्य था --- मात्र वीतराग उपासना ! उपासना उपासक के 
जीवन का दीपक होती है । इस दीपक के बल जो चला है वह 

_> सफल मनोरथ होता है | गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्रसू रीश्व र 
जी महाराज का जीवन वीतराग उपासना मर वीतराग उपा- 
सना के प्रबलतम प्रचारक का जीवन है । 


जब जीवन के आँगन में यौवन खेलने' लगा * मकरध्वज अपने! 


आ ० हैँ है 


तीर तरकस सजाकर मनोमन्दिर में वासना की उत्ताल तराद्ठों 
का तूफान मचाने को उद्यत हुमा क्रि गुरु - वाणी के पान से 
जीवनउद्यान में वैराग्य का फल खिला । मकरध्वज की महनत 
पर पानी फिर गया। पराजित होकर, उसे पलायन करना पड़ा । 
आपने प्रयाणः कर दिया साधना के उपवन में बंठ कर, 
ग्रात्ममगल पाने को । 


आपका जन्म श्रोसवाल कुल के पारिख गौत्र में हुआ था। चदेरी 
के राजा खरह॒त्थ ने विक्रम सवत्‌ ११७० में आचाय॑प्रवर श्री 
जिनदत्तसूरि के उपदेश से जेन धर्म स्वीकार किया था। उस राजा 
की वश परम्परा में पासुजी नामक प्रसिद्ध रत्नो का व्यापारी 
हुआ, जो आहेड नगर के राजा चन्द्रसेत की सभा में रत्नों की 
परीक्षा का काय किया करता था । किसी दिन दूर देश से आये 
किसी व्यापारी ने' एक विचित्र रत्न राजसभा में प्रस्तुत किया । 
पासुजी ने' उस रत्त के रूप, गुण और मूल्य का परीक्षण किया । 
राजा चन्द्रसेन पासुजी की बुद्धि प्रतिभा से अतीव प्रसन्न हुआ । 
उस दिन से राजा प्रजा सब उन्हे पारखी (परीक्षक) कहने लगे। 
आगे चलकर पारखी का पारख हो गया । पासुजी के वशज 
तब से पारिख कहलाये । पारिख गोत्र मे पैदा हुए लोग व्यापार 
व्यवसाय, संग्राम, अकाल और रोगादि कारणों से अनेक स्थानों 
पर जाकर बसे ॥ मालवा, मारवाड़, गुजरात, उत्तरप्रदेश तक इस 
परिवार के लोग ' जा बसे | दो भाइयो के बिखरे परिवार का 
एक भाग मालवा के निम्बाहेडा, जावरा और रतलाम में आवाद 


हुआ, तो दूसरा भाग भरतपुर जाक 
हुआ, तो दूसरा भाग जाकर स्थिर हुआ । भरतपुर में 
२६ 
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बसे पारिख परिवार में ऋषभदासजी एक प्रसिद्ध व्यापारी और 
ईमानदार व्यक्ति थे । मझौले कद के ऋषभदास नगर के प्रसिद्ध 
भर गणमान्य व्यक्ति थे। भरतपुर से बाहर तक आपका 
व्यवसाय फैला था । वंश परंपरा का खानदानी धधा-जवाहरात 
का धधा करते हुए सोना चाँदी का व्यापार भी करते थे । पुत्र 
माणिकचन्द्र के जन्म के बाद साहुकार ऋषभदासजी और उनकी 
पत्नी बड मनोयोग से धर्माराधना कर जीवन यापन कर रहे थे। 
विक्रम संवत्‌ १८८३ के ग्रीष्म में एक शुभ रात्रि में पारिख 
ऋषभदासजी की पत्नी केशरब।ई ने अपने शयनागार में आराम 
से सोये हुए, एक मनोरम स्वप्न देखा। स्वप्न था प्रोज्ज्वल कांति 
से कांतिमान रत्न एक तरुण व्यक्ति ने केशरबाई को दिया१ । - 
स्वप्न देख कर जागी केशरबाई ने ऋषभदासजी को स्वप्न कहा 
बुद्धीमान साहुकार स्वप्न वार्ता सुन कर बोले स्वप्न शुभ है । 
निकट में ही रहते किसी स्वप्नानुभवी को पूछा | तब उसने 
भाग्यशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति का संकेत किया । 


गर्भ के श्रनुभाव से प्रसन्नचित्त माता केशर का मन धर्म-ध्यान _ 
की ओर लगा । गर्भ की भली भाँति पालना की । विक्रम सवत्‌ 
१८८३ की पोष शुक्ला सप्तमी को शुभ समय मे माता केश र ने' 
सर्व भुण सम्पन्न पुत्र रत्न को जन्म दिया । पृण्यसूर्ति पुत्र रत्न 
श्यग्खः स्कटर प्लथपज़ौ पसनमं॑ा सभा ख्चमग्प्ट 
१ गर्भाधानेय साप्राक्षीद्‌ स्वप्मे रत्न महोत्तमस्‌ ॥ 
“क्रीराजेन्ध गुंणमजरी प्रृ ८ 


२७३७ 


का मुख- देखकर पति - पत्नी तथा परिवार - परिजन सब 
प्रसन्न हो गए । 


परिवार, परिजन और कुटुम्ब की प्रसन्‍तता के केन्द्र बालक का 
माता - पिता ने स्वप्नानुसार नाम रत्न राज दिया । 


विद्ञाल- भाल, तेज और ओजपूर्ण मुख, आजानबाहु, सम्रमाण 
कर्ण, विशाल वक्ष, मझौला कद, इकहरा बदन, गुलाबी आभा 
बिखेरते नख, तेजस्वी नयन, सुहानी नासिका, ग्रम्भीर वाणी, 
विनय, विवेक, मर्यादा, शालीनता और नम्रता की मस्ती से मस्त 
जीवन रत्नराज, बड़े भाई माणिकचन्द, बहन गज़ा और प्रेमा 
तथा माता - पिता को वल्‍लभ था । माता केशरवाई के अर 
का मोती सुदर्शन सशक्त रत्तराज पिता ऋपषभदासजी के कुल 
का दीपक आधार शोभा और कीति का विस्तारक था | 


भाई, बहन और परिवार के हाथों में खेलते बालक रत्नराज की 
बाल कीड़ाओं में भावी की उज्ज्वलता ऋकलक रही थी | बाल्य- 
काल में ही हो गये साहसिक, वुद्धिमत्ता और पराक्रम के कार्य, 
रत्नराज के उच्च जीवन के सीमा चिह्न थे । 


व्यवहार का कहना है कि भावी में होने वाले लाभ हानि समय 
से पहले ही हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं । उन्हे हम बेपरवाही 
से न समझ सके यह एक अलग बात है । होनहार बालक की 
वाल सुलभ भ्रवृत्तियों से उसके भविष्य का एक निद्चितत खाका 
भी हमारे सामने आ जाता है। तभी तो व्यवहार मे कहा है-- 


र्च् 


“पत के पग पालने” 


माता - पिता का प्यारा और दुलारा रत्तराज बड़ा हुआ । में ॥ 
प्पने आँगन में खेलते बालक रत्त को देख - देख प्रफुल्ल हो 
मनोरथों के स्वष्निल विचारों मे विलीन हो जाती । 


हर 
क् 
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ज्त्ज्े 


अत्र्यास - थांद्रा 


दब 


नीतिशास्म्र था बहना न कि--- 


प्रयमे नाजिता विद्या, द्वितीये नाजितं घने ॥॥ 
ठुत्तीये नाजित॑ धर्म, चतुर्थ कि करिष्यति 0 
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झाध्य्णाल में विद्यासभ्यास नहीं किया, तारूण्य में धनोपार्जन नहीं 


(नहा शजिनषप्रमणा ६ 


पाया, भटोसस्शा मे धममाराध्रना नष्ठटा का 


धक | 
फरिककइलबननक-मर्षित *एमनसंकण "करे 
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वह ॒वढ़ापे में क्या 
सऋद लि: व्यूघ जाता है जोवन उसका । इस अकार 
विनाश एम गाता मिला ने गसत्नराज 


के 
ए 
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को अभ्यास के लिये 
; $ १] *, 


तत्त चित्त ह। अध्ययन मे लग 
सपा | एव ऋझ| मे शानाध नस फाय कम का क्यावशम किया 
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ब्रदया क्षीर छाला में प्रवोण होगया ।! 
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॥ औँं। हब; ैक्रच्क “० फ् + कु # के औ-कानल्‍्कम पे | पर कं आ जम +ज"कंपया. लुक है. अंक के घट 3 ः >> कफ फेर च्क शी 
धादाएय इॉफाण मे उश् में पतन के लिये तैयार होत |£. तस 
२ दर 
ही जज आन पक हक 
छा 


बह लिया । 
आल । 


हे. 
०५ 
| च्क 


समय अजस्प गति से जारहा था । उम्र का तेरहवाँ वर्ष समापन 
हुआ । चौदह॒वाँ प्रारम्भ हुआ । चैत्र आया । व्यापार के लिये 
दूकान पर जाने से पहले तीर्थ यात्रा करता चाहिये। पिता को इस 
आ्राज्ञा को स्वीकार करके दोनों भाई मेवाड़देशालद्ूार श्री प्रथम 
तीर्थकूर भगवान्‌ ऋषभदेवजी के वन्दन के लिये धुलेवा हेतु 
रवाना हुए । उदयपुर पहुंचे । उदयपुर से धुलेवा तक का मारे 
बडा विषम और विकट है | अ्ररावली की शआराड़ी-टेढ़ी घाटियों ने 
इस मार्ग को दुगंम और भयावह बना दिया है। झ्रादिवासी भीलों 
की लूट-खसोट का भय यात्रियों पर परेशानियाँ ढादेता | यद्यपि 
मेवाड़ के महाराणा ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यव- 
स्‍्था की थी । फिर भी यदा-कदा आदिवासी किसी यात्री को 
लूट ही लेते । माणिकचंदजी उदयपुर से यात्रियों के विशाल समु- 


 दाय के साथ चले । पर्वतीय सुषमा के दृश्य देखते-देखते पर्वतो के 


| ॥ 
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कठिन उत्तार-चढ़ाब चढ़ते उतरते यात्री केशरियानाथ की जय 
बोलते आगे बढ़ रहे थे । सहसा पर्व॑तो के आड़े-टेड़े मोड़ से कुछ 
यात्री एक पगदंडी पर बढ गये । उनके मन से था, हम आगे 
निकल कर यात्रियों को चकित करें । उस यात्री समृह में माणि- 
कचंदजी और रत्नराज भी थे । पगदंडी पर बढ़ते हुऐ वे पर्वत के 
दूसरे. मोड में भटक गये । परव्वतों के उस मोड़ पर से यात्री आगे 
बढ़ कि लुटेरों ने उन्हें घेर लिया । घबराये यात्रियों ने अपने 
बचाव के लिये प्रयत्न किये । पर सब व्यथ । बचाव के प्रयास 
निष्फल होने पर सब भयभीत हो कर, एक महुवे के भाड़ के 
नीचे बंठे । अमरपुर के सौभाग्यमल की लड़की बेहोश होकर गिर 
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गयी । एक चिंता में दूसरी ने बढ़ावा किया। सब यात्री श्रीकेश- 
रियानाथ को याद कर रहे थे | माणिकचंदजी के पास ही रत्त- 
राज खड़े थे । सत्र यात्रियों की ध्यग्रता श्ौर चिन्ता नप्ट करने 
के लिए, वे ग्रागे बढ़े | भयभीत सौभाग्यमल को इसजारे से अपने 
पास बुलाया । समीप ही सोते में से पानी लाने को कहा। वे आगे 
बढ, पानी लाये। रत्नराज ने हाथ धो कर, अपने आस-पास जल 
से एक वर्त्‌ल बनाया, और बैठ गया । थोडी देर मे सात जेसो 
निशचलता और समाधि देख कर सब स्तब्ध थे। यह वालक क्या 
करेगा ! यह प्रश्न सब के अच्तस्‌ में उठ रहा था । कॉन करता 
समाधान ? बडे भाई माणिकचदजी रत्तराज के ध्यान को देख 
कर आइरचये चकित थे । 


बेहोश पडी लड़की होश में श्रायी । उसने तूफान मचा दिया । 
रत्नराज का ध्यान भग करने के लिए, उसने प्रयत्न किए, परन्तु 
ऐसा सभव नही हो सका । ध्यानभंग नहीं कर सकी । आधे घन्टे 
के बाद रत्तराज ने आँखे खोली । जलपान्न मे से जल लेकर 
लड़को के मुख पर छिटका । वह एक दम तूफान मचाने लगी । 
थोड़ा जल फिर छिटका कि आवेश खत्म हो गया । यात्रीगण 
खुशी हो कर, आगे बढ़े । दो-तीन मील चले, तब कही रास्ते पर 
श्राये। सब यात्री मिले । आगे बढ़े कि आदिवासियों ने घेर 
लिया । भयश्रान्त यात्री बचने का मार्ग खोजने लगे । चारों ओर 
लगोटिया श्रादिवासी तीर तरकस लिये खड़े थे | तब बालक 


रत्नराज ने जोर से केशरियानाथ की जय बोली । सारे यात्री 
भी समवेत्‌ हो जय-जयकार करने लगे । 
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केशरियानाथ की जय का प्रधोष बार - बार हो रहा था । 
रत्नराज हाथ में रूमाल फहराते हुए आगे बढ रहे थे । सब 
यात्री भी पीछे - पीछे बढ़ रहे थे। सामने से चार घृड़सवार 
ग्रारहे थे । भीलों ने' उन्हे देखा, तब उन्होने वहाँ से भागने में 
ही अपना बचाव देखा । यात्री बच गये । 


धुलेवा पहुँच कर सबने तीथपति के दर्शन, वन्दन, पूजन श्रौर 
भक्ति करके लाभ लिया। सोभाग्यमलजी ने' दोपहर को रत्नराज 
से पूछा कि तुम बालक हो, इस उम्र में यह सत्र साधना कब 
की ? रत्नराज बोले मेरी माता ने यह मत्र दिया है ! चिन्ता- 
मणि है यह मत्र ! इसे महामत्न नवकार' कहते है| मै प्रतिदिन 
इसकी आराधना करता हूँ । रत्नराज की बात सुनकर वे 
प्रसन्न हुए । 


संध्या को श्री केशरियाजी प्रभू की आरती करके अपने निवास 
स्थान पर सब आये । माणिकचन्द और सौभाग्यमल बातों मे 
लगे । रत्नराज बात का मतलब समझ गये । हँसते हुए बोले- 

है मानव जीवन विषय वासना के कीचड़ मे गेंवाने' के लिये 
नहीं है । मैं तो आत्म-कऋल्याण करने के लिये इस जीवन का 
उपयोग करूँगा । यह सम्बन्ध की बाते सब व्यर्थ है। रत्नराज 
. के इस प्रत्यत्तर से बात समाप्त हो गई । 


घुलेवा में कुछ दिन ठहर कर दोनों भाई उदयपुर, करेड़ा आ्रादि 
को यात्रा करते हुए वापस भरतपुर आये । 


री ल्‍ 
है ई 
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व्यव॒साथ ओए माता पिता का वियथोभ 
क( 


श्री केशरियाजी की यात्रा के संस्मरण हृदय पटल पर शअ्रड्धित 
हो गए थे। चैत्र सुदी एकम को प्रातः रत्नराज पिता के व्यव- 
साय में प्रविष्ट होने के लिये दूकान पर पहुँचे । दो महिने में 
ही रत्नराज ने व्यापार का अनुभव प्राप्त कर लिया । दोनों भाई 
ने व्यापार का सारा भार उठा लिया था, अ्रत: ऋपभदासजी 
अब व्यापार से मुक्त से हो रहे । धर्म, ध्यान और आराधना में 
वे अधिक से अधिक समय लगाने लगे । सभी स्वजनों और 
शहर में दोनों भाइयों के व्यवहार और स्वभाव की सराहना 
होने लगी । माता पिता के भाग्य की सब प्रशसा करते थे । 


एक दिन भोजन आदि से निवृत्त हो कर ऋषभदासजी घर के 
दालान मे बठे थे । केशरबाई सामायिक करके जीवराशि के 
विचार में लीन थी । छोटी कन्या पास ही खिलौनों से खेल 
रही थी । बडे पुत्र माणिकचन्द की पत्नी गृहकार्य कर रही थी । 
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तब दोनों भाइयों ने' प्रवेश किया' । पिताजी के समीप दोनो आा 
बैठे । व्यापार - व्यवसाय की बातें की । बात - बात में ही 
रत्नराज ने पिताजी से कहा कि अपना व्यापार यहाँ अच्छा चल 
- रहा है, परन्तु अ्रगर हम भ्रन्यत्र जाकर बाजारो का निरीक्षण 
कर तथा देशान्तर अ्रमण करे तो व्यापार मे और भी उचन्नत्ति 
कर सकते है ? बड़े भाई ने भी जाने का संकेत किया । पिता 
ने पहले तो इन्कार किया, परन्तु दोनो पुत्रों की बाते और तक 
सुन कर माता पिता ने बाहर जाने की शभ्राज्ञा दे दी । 


दोनों भाई शुभ दिन देख कर घर से विदा हुए । श्री सम्मेत- 
शिखर, राजगृही, पावॉपुरी आदि की यात्रा करके, कलकत्ता 
आये । उन दिनों भारत के व्यापार का मुख्य केन्द्र कलकत्ता 
था । कुछ महिनों दोनो भाइयो ने वहाँ रह कर जवाहरातो का 
व्यापार किया । भाग्य और कुशाग्र बुद्धि के बल पर दोनो ने 
२५०००) रुपयों का लाभ प्राप्त किया । फिर कलकत्ता से जल 
जहाज से सिलोन गये । भाग्य और बुद्धि ने दोनों का साथ 
दिया । तीन वर्षो में दोनों ने जवाहरात और सोने चाँदी के 
आ्रभूषणों के व्यवसाय से आ्राशातीत धन कमाया । 


इधर भरतपुर में ऋषभदासजी को बुढ़ापे मे रोगो ने घेर लिया 
तब पत्न द्वारा दोनों भाइयो को इसकी खबर भेजी । पिता की 
बिमारी की खबर सुनकर सिलोन का व्यापार समेट लिया । 
जहाज से कलकत्ता श्राये । भुगतान की हुण्डियाँ भुना कर, रुपये 
लेकर दोनों भाई घर आए । रोगशय्या पर पड़े पिता को पुत्रों 


५ 


का आगमन सांत्वना का कारण बना । तीन वर्षो में ही दोनों 
पुत्रों ने पाँच लाख का धनोपार्जव किया । माता पिता दोनों ने 
यह सुना तो वे प्रसन्न हुए । परिवार में भी दोनों की प्रशंसा 
हुई । पिता ने घर का सारा भार और घन भी दा तों को 
दिखला कर सौप दिया । 


दोनों भाईयों को भरतपुर के अनेक लोगों ने पुन. नगर में व्या- 
पार प्रारम्भ करने की सलाह दी, परन्तु रत्नराज ने माता पिता 
की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है, यह कह कर सब को 
मना कर दिया | श्रब दोनों ने माता पिता की सेवा - सुश्रुपा 
और आराधना में सहकार देता चालू किया । दिन जा रहे थे, 
राते जा रही थी और समय भी भागा जा रहा था । माता 
पिता का शरीर दिन - प्रतिदिन जीणे होरहा था । एक दिन 
सुबह रत्नराज माँ के पास बंठे थे कि माँ बोली बेटा ! जी घबरा 
रहा है। रत्नराज समझा गये और पास ही सोये बड़े भाई को 
जगाया । दोनो ने आँखो के सकेत से समझ लिया कि समय 
आगया है। माता को अन्तिम आराधना! कराना प्रारम्भ कर 
दिया । दोलो पुत्र, पुत्री, पात और पुत्रवध्‌ पास में बेठे थे । 
सूयदिय होते-होते केशरबाई की श्रात्मा ने परलोक प्रयाण कर 
दिया । सुख में खेलते परिवार मे शोक छा गया । शोक सतप्त 
परिजनो ने अन्तिम सस्कार का कार्य निपटाया । दोनो भाईयों 
को क्षण - क्षण माँ की याद आरही थी। वास्तव में हर पुत्र 
के लिये माँ से बढ कर दूसरा होता है कौन ? पर यह प्राकृतिक 


विधि का बड़ा विचित्र विधान है, इसके नियम के सामने सबको 
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नतमस्तक होना पड़ता है । संध्या हो रही थी, नजदिक के 
पारिवारिक जन दालान में बैठे थे, दोनों भाई माँ के वियोग में 
बठे थे कि प्रेमा ने' आकर दोनों भाईयो को कंहा देखो | पिताजी 
को क्‍या हो गया है ? दोनों पिता के पास गये । श्रन्य॒ परिजन 
भी भागे आये । स्वास के उठाव से बचेन थे ऋषभदांसजी ! 

उपचार किये पर सब व्यर्थ गये । “टूटी की बूटी जग में नहीं” 
सुबह होते - होते श्ररिहन्त ! अरि .हन्त * बोलते ऋषभदास 
को आत्मा भी परलोक प्रयाण कर गई । शोक में शोक बढ़ गया । 
दोनों भाई अत्यन्त शोक्राकूल हो गए । कल माता गई और 
आज पिता गये । बडे - बूढों ने ढाढ्स बँधाया । अ्रनित्य है यह 
ससार ! यहाँ ग्राना और जाना यह अटल नियम है। कोई भी 
शाइवत नही है ! कोई आज जायगा तो कोई कल ' 


प्रन्तिम संस्कार किया पिता के शरीर का'और माता पिंता के 
मरणोत्तर सब कार्य करके निवृत्त हुए दोनो भाई । परन्तु दोनों 
का मन कही भी नहीं लग रहा था । रत्नराज का मन तो माता 
'पिता के सहसा परलोक प्रयाण से खिन्‍न हो गया था । उनका 
मन तो कही भी नहीं लग रहा था । 


वास्तव में यह संसार भले ही रम्य श्रौर गम्य होगा, पर - मृत्यु 
और जन्म तथा कृतकर्मो' का फलभोग बडा कष्टप्रद है । मानव 
ने यहाँ जन्म धारण करके अपने बल, सामथ्य और बुद्धि के बल 
पर मनचाहा किया है। सुख, वेभव और कल्पना की संपूर्ति के 
लिये इसने असंभव को सम्भव किया है। आकाश में सेर करने 
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से लेकर उत्तालतरंग सागर को पैरो तले रींदना इसके वाएँ हाथ 
का खेल है । ज्ञान विज्ञात की चर्चाओ्रों में भी मानव ने देवा तक 
को पीछे छोड़ दिया है। सव कुछ किया पर मृत्यु को यह पराजित 
नही कर सका | और कुदरत की इस करामात की नहीं बदल 
सकेगा मानव चाहे हजार हजार प्रयत्न करे यह | यह सत्य है । 
इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़े गा। यदि इस मृत्यु नही प्राप्त 
करना है तो श्रमण प्रभु के शासन मे दिखलाये मार्ग पर चलो ती 
सभव होगा। यह बाते कह गये बड़े -वूढ दोनों भाईयों को ! 
रत्तराज इन बातों को विस्तार से समझना चाहते थे। पर कौन 
समफ्रावे उसे | कोई कुछ कहता तो कुशाग्रवुद्धि रत्नराज उस वात 
की जड़ को पकड़ने' के लिये तक वितक करता और तब समभाने 
वाले निरुत्तर हो जाते । 

कहावत है “ दु.ख को दवा दिन है ” समय बीतता गया, ग्ोक 
हलका पडता गया। माणिकचंद ने व्यवसाय प्रारभ किया । 
रत्नराज के मन में मृत्यु, लोक, प्रलोक, जन्म, जीवन, कर्म, 
उसका फल आदि पर अनेक विचार आते, पर उनका कौन 
करे समाधान ! फिर याद आ जाता माता पिता का वियोग । 

समय जाता रहा। एक दिन सुबह ही किसी मित्र ने रत्नराज 
को कहा- रत्न: कल परसों सुनिराज अपने नगर मे चातुर्मास 
के लिये पधारने' वाले है । रत्तराज बोले तब तो अच्छा 
रहेगा । मुनिराज से ये सब प्रहइन पूछ गा । तुम मुभ्रे गुरू 

महाराज के आने की खबर देता। दोनों मित्र अपने अपने घर गये । 

तीसरे दिन श्रातः आचाय॑वये श्रीमद्‌ प्रमोद सूरिजी महाराज 

शिष्यों सहित पधारे | भरतपुर के भक्तों ने सोत्सव गुरुदेव को 


' नगर प्रवेश कराया । उपाश्रय में मुकाम हुआ । 


१... 


श्री शुरु दर्शन - ठपदेश 
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भ्राचाय श्री प्रमोदसूरिजी उस निग्नन्थ परम्परा के प्रतिनिधि थे, 
जिसने ज्ञान, ध्यान, त्याग और विराग के मार्ग का दर्शन जनता 
को करवाया और उस मार्ग पर चलकर श्रनेक भाविकों ने 
ग्रात्महित किया, कर रहे है तथा आगे भी करेगे । 


निम्नेन्थ, श्रमण, मुनि और साधु ये सब नाम प्राय: जन साधु के 
लिये ही प्रयोग होते हैं । जेन साधु ने सदा सव्वंदा देश के एक 
भाग से दूसरे भाग तक और एक छोर से दूसरे छोर तक के 
प्रदेश, ग्राम, नगर आदि में पद विहार करते हुए, श्रमण भगवान्‌ 
के सुखकर संदेश का प्रचार किया है । जिसके फलस्वरूप जनता 
में सदृविचार, सदाचार, आत्महित एवं कल्याण की भावना 
जागृत रही है । 


स्व और परहित के चाहक मुनि एतदर्थ सदा अप्रमत्त भाव से 
यत्नशील रहते है । आचार्य श्री प्रमोदसरिजी भी स्व-पर हित 
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के चाहक थे, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए भरतपुर पथारे थे | 
भरतपुर की जनता मे धामिक रज्भध गहरा था। वहाँ के उपा- 
सको की भावना, भक्ति ग्रौर उमज़ देखकर ही चातुर्मास स्थि- 
रता का निश्चय हुआ था । 


प्रात:कालीन क्रिया-विधियों से निवृत्त हुए आाचार्यश्री आसन पर 
बेठ एक दिन सूत्रवाँचनत कर रहे थे | भाविक भक्तो की भावना 
उपदेश सुनने की थी। आचार्यश्री पाट पर बिराजे | श्रोताओं में 
माणिकचदजी और रत्तराज भी उपस्थित थे | मंगलाचरण हुआ । 
ओर व्याख्यान प्रारभ हुआ- 


यह संसार सुन्दर है अ्रथवा असुन्दर ? यहाँ प्रत्येक पदार्थ स्थिर 
है, या क्षणभंगुर ? रम्य तथा गम्य क्‍या है ? शआरात्मा के उत्कर्प 
में, कौन साधक है ? और कौन बाधक है ? कौन हितकर है, 
और कौन अहितकर है ? ये रागद्वेप, कपाय, प्रमाद, ग्राधि, 
व्याधि, उपाधि, आदि आत्मा के मित्र है, या श त्र हे? इनका 
साथ आत्मा के लिए हार्निष्रद है या लाभप्रद ? इत्यादि अर नेक 
प्रघन हैं, जो समाधान माँगते है ? जिनके समाधान की बडी 
उत्कठा, प्रत्येक श्रात्मा को लगी है। संसार की वासना मे आलिप्त 
भर काम कषायगृद्धजीव नही पा सकते है । 


ज्ञानी भगवन्तो ने, इन और ऐसे, अनेक प्रदनों का समाधान 
किया है। उनके अनुभव और श्रनुभूतियाँ है, कि यह संसार और 


उहं का सारा वातावरण, आत्मा को कर्मावरण मे आबद्ध करने' 
है £.। 


वाला है। जो है, यह मात्र एक भमेला है । स्वाद और रूप रंग 
में, अनुपम, किम्पाक्‌ फल के समान, प रिणाम से बड़े भयानक 
हैं संध्यारंग के समात मनो रम रोचक लुभावना और मनभावना, 
यह सबको दीखने वाला वातावरण है, सो सब क्षणस्थायी और 
परिवर्तनशील है। इनमें अपना हिंत सुख और जीवन समभ कर, 
जो जीव इनमें लीन हुभा है, उसने ग्राजतर्क मात्र विडम्बना, 
पीड़ा, कष्ट और भवश्रमण ही पाया है । भोगोपभोग में आसक्त 
जीव जिन-जिन स्थानों में सुखानुभव मानता है, वहाँ-वहाँ उसे 
मात्र सुखाभास की आग ही भुलसाती है। आज जहाँ संयोग का 
हष है, वहीं कल वियोग का चित्कार भी होता है | जो श्राज 
दुख और संताप से पीड़ित है, वह सुखी भी हो सकता है । द 
हु रागह्वेष के, संयोग से, कषाय बढ़ते है, ओर कषाय संसार-भ्रमण 
बढ़ाते हैं। कघाय और रागद्वेष से आत्मा स्वभाव के आनंदमय 
वातावरण से पराइ्मुख होकर मात्र कमंबंध ही करती है । 
कर्मबंध से भवश्नरमण बढ़ता है । भाव स्वभाव के स्वरूप को भूल 
कर आत्मा विभाग में गक॑ होकर नानाविध, पीड़ाए और 
संतापजन्य दु.खों से दु:खित होता है । 


श्री श्रमणभगवान्‌ ने अपने, अन्तिम श्रवचन में आत्मा को इस 


हि 


दि प्रमादवत्ति को इगित करके फरमाया है - 

जम्सं दुकखं जरा दुख रोगाय सर णाणि य । 

प्रहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जंतुणों ॥ उत्त. रै) ॥१९। 
यह ससार दुःखमय है, जन्म का दु-स बुढापे का दु ख, रोगों का 


पे 


दू ख, मृत्यु का दुःख, भरे : - यत्र-तत्र-सर्वत्र दुःख, दुख और दुख 
है, जिसमे, यह विचारा प्राणी क्लेश ही तो पा रहा है। समय 
भागा जा रहा है, रात्रियाँ दोडी जा रही है । ये सुख भोग के 
साधन नित्य नही है। जिस प्रकार फल भड़ने पर वृक्ष को प्ल्ली 
भी छोड़ देते है, वैसे ही क्षीणपुण्य मनुष्य को काम-भोगादि छोड़ 
देते है ।! मुरधजीव जिस भोग परिभोग और उपभोग में रति- 
आनंद सुख और तृप्ति का दर्शन करते है। वास्तव में यह उनका 
अ्रम है। काम भोगों के सेवन से क्षणमात्र सुख होता हे ओर 
दीघकाल तक ढु:ख । भोग, परिभोग और उपभोग का फल रति 
आनद सुख और तृप्ति नही है परन्तु दुख का पारावार है । 
वास्तव में ये भोग रोग के मूल, कप्टों के जनक, और मोक्ष के 
विरोधी तधा अनर्थ के उत्पादक है। श्य्जज्ञानी मनुष्य समझता है 
कि-यह धन, यह पशु, यह स्वजन, परिजन, परिवार श्रादि सब 
मेरे है, मैं इनका हूँ | किन्तु वास्तव में यह मिथ्या अ्राँति है। 
कोई किसी का त्रांण और शरण नही है ।३ रे मुग्ध जीवो ! यह 
मनुष्य जीवन बडा दुलेभ है। समझो ! समभते क्‍यों नही ? 

अवसर हाथ से चला गया तो पुन. सम्बोधि का प्राप्त होना बडा 

दुलभ हे । जो राते और जो दिन चले जाते हे वे पुनः मिलन! 

सुलभ' नही है। अ्रत. आत्ममगल और आत्मश्रेय के लिये अग्रसर 


बनो । आत्ममगल और आत्मश्रेय और आत्महित ही करने 
योग्य कार्य है । 


अ्यट सकर पन्ना बिन्माए अपनमाए अमर 


१७-- उत्तरा० १३/३१, ' 
३- सूत्रकृतां० १/१/३/१६ 
| ४८४४२ 


२-- उत्तरा० १४/१३, 


दुर्लभ यह मानव जीवन प्राप्त करके जिसने आत्महित किया 
उसने सब कुछ किया है। निज स्वरूप का बोध उसे होता है । 
ग्रात्मसुख उसे मिलता है, अत. धमंपुरुषार्थ की ओर अग्रसर हो 
कर निज कल्याण करो । यही जीवन का सार है । 





क्विए - चिन्तन 


गुरु महाराज का उपदेश सुन कर रत्तराज का मन संतोष से 
तृप्त हुआ । भूखे को भोजन मिला । प्यासे को जल । रखू: 
बना राजा । समस्त प्रदनों का समाधान हो गया । महोत्तम 
है जिनेन्द्र वाणी ! हजार प्रइत समाधान पा गए। मार्ग भूले 
मार्गी को मार्ग मिल गया। अन्‍न्तस्‌ को कचोटते प्रइत भूतकाल 
के स्मरण रह गये । सत्तोप भलक आया मुख पर । 


माता पिता के परलोक प्रयाण के दिन से आज तक किसी ने रत्न- 
राज को, क्षणमांत्र भी प्रसन्न नही देखा था | आज व्याख्यान की 
समाप्ति पर अनेको ने रत्नराज को प्रसन्न देखा। भाई भगिनी 
ओर भागी रत्तराज को खुश देख कर, सच्तुष्ट हो गये | वे सब 
अकब्य सुख से सुखी थे । भला क्या व्यक्त करते वे अपना वह 
संतोष ? गृ गा कितना भो गुड खाये वह स्वाद नहीं बतला सकता । 
नोजनादि से निवृत्त हो कर, रत्नराज उपाश्रय में पहुँचे । 


प्राचाये श्री ्राहार पाती से निवृत्त हो कर आसनाए ३ थे । लेखन 
हल लीन थे । रत्नराज ने वन्दना की । आचाये श्री के चरणों से 


»- नत हुए। बठे। रत्नराज ने आपने मन में घुलतें प्रश्त निवेदन किये । 


प्राचामेश्री ते सब के समाधान दिये। रत्तराज ने प्रश्नों के 
समाधान पाये। अन्तर में अवाच्य और अरकेध्य श्ानंद का संगीत 
भकृत हो उठा । चार घटिका ढीत गई। आचाये श्री अपनी 
क्रियाविधि में लगे । र॒त्तराज वन्दता है रके घर आये । सध्या 
को भोजनादि के बाद घूमते-घूमते रत्नराज भरत पुर-नरेशों के 
उद्यान में गये । यह उद्यान नाग रिको के लिये खुला था। से रे 
उद्यान में अनेक प्रकार के वृक्ष, लतांश्रो की शोभा देखते ही 

बनती थी । फूलों को महक श्रौर फलो की सौरभ का आान5 

प्रजीव था । लतागृहों और कुजों का निर्माण इस कुशलता से 

किया गया था कि आने वालों का मन खुश-डुए हो जाता । 

लताओं से बने एक मंडप तले पत्थर के विरामासन पर बेठे । 
विरामासन के निकट ही पानी का एक छोटा कु 'ड था। प्रवाहित 

पानी में चक्र पड़ रहा था। कुदस्त की कलाबाजी ने बड़ी अ्पूर्व 

नकक्‍्काशी का सीन बना दिया था। रत्वराज का दिल विचारों 

में खोया था । 


सुबह का व्याख्यान और दोपहर वी वार्ता ने र॒त्नराज के अन्तस्‌ 


० कई विचारों की चिंनगारियाँ ऋगमगा रही थी फूलों - फलो की 


वनराजी के मनभावन रूपो को देखते वे (वचा रो भे गक हो चले । 
आ्राह ! रागद्वेष कपाय शौर विषय-वासना के दलदल भे फँसा 
संसारी जीव इस ससार में सबको अपना मानता है। प्रमाद के 


है. 3.4 


वार्ता-व्विएर आत्ना 


कुछ देर इधर उधर की बाते चलती रहीं । माणिकचंद जी ने 
रत्नराज से कहा अ्रब तुम कुछ दिन दूकान पर काम देखो | में 
कलकत्ता जा कर, माल की खरीदी कर आऊं | काम में महिना 
भर लग जायगा। बड़े भाई की बात सुन कर रत्नराज मनोमन 
विचार में पड गए । भरे मैंने तो श्राज क्या सोचा ओर यह क्‍या 
होने जारहा है ” तबही बहिन प्रेमा ने बात में नया रंग घोल 
दिया । वह बोली-- भाई साहब ! रत्नराज दूकान सँभालेगा 
यह तो ठीक है पर मैने! कल श्रापको कहा था उसका क्या होगा ? 
आपको सारे दिन बस व्यापार ही व्यापार दीखता है। रत्नराज 
क्या अब छोटा है ” कब फुर्सत मिलेगी आप को ? मेरे छोटी 
भाभी नही लाना ? माणिकचंद ने कहा सो तो सब निश्चय है । 
परसों सब तय करके फिर मैं कलकत्ता जाऊंँगा। भाई और बहिन 
को बातो को रत्नराज स्तब्ध हो कर सुन रहे थे। श्रवसर उचित 
है, यह देख कर रत्तराज ने अपने निश्चय की घोषणा करने के 


पा 


इरादे से बात का तंत्र अपने हाथ में लेते हुए कहा भाई ! आप 
का कहना यथाथ है। पर प्रेमा का विचार ठीक नहीं है । इसे 
-जो जंचे वह यह बारे। परन्तु मुझे क्‍यों फेंसाती है। मैंने! तो 
अपना सव विचार कर लिया है । आप अब किसो प्रकार का 
भेमेला न करे ! 


रत्नराज की विचित्र बात सुन कर माणिकचदजी बिस्तर पर 
सोये थे सो उठ बेठे । बोले रत्न ! क्‍या कहा तुमने मुझे वो 
समझ ही नही पडी । सारी वात को उड़ा दी थी उनने । पर 
रत्नराज सावधान थे | बोले-भाई ! परम दुलंभ यह मानव 
जीवन मुझ को मिला है इसमें मेरे कोई प्राचीन भवो के प्रबलतम 
पुण्य के उदय का बल होगा। तब यह सब सुन्दर साधन सहकार 
और संयोग मिले है । श्रब मै इस असूल्य श्रवसर का लाभ लेने 
में प्रमाद क्‍यों करूँ ? जबसे गृुरुमहाराज की वाणी सुनी है तब 
से मेरे मन में यह सब पदार्थ संयोग का खेल नजर आ रहे है । 
सो तुम मुझे अ्रब किसी प्रपच में मत फंसा । मैं तो आत्मसाधना 
की तमन्ना लिये बठा हँ और आप यह ब्याह की गाज क्‍यों 
फंलाते है। मैं समझ गया हूँ कि आप कलकत्ता क्यों जा रहे है ? 
भाभी से सब बाते सुती है मैने । आप मेरे भाई है। आप का 
फर्ज है मुझ को सुखी करने का तो आप मेरा हित कीजिये । 


"बात सुनते ही माणिकचंद रो पड़े । वातावरण में गमगीनी छा 
गई । प्रेमा और उसकी भाभी स्तब्ध हो गई थी | बात उनके 
पल्‍ले नहीं पड़ी थी । जब माणिकचन्दजी ने' सारी बात खोली 


की? 


तो दोनों सन्च रह गई । रत्नराज ने अपना पासा उलटा जाता 
देखा तो वे मौन रह गये । रात गहरी हो चली थी, अतः: सब 
उठ गये । रत्नराज को चिता ने आ घेरा, परन्तु उन्हीने उसे 
फभिड़क दिया । निद्रा के अड्डू में सो गये । सुबह हुआ । अपने 
कार्यो से निपट कर गुरु वाणी का पान करने उपाश्षय गये । 
भोजन के बाद दूकान गये । प्रतिदिन का यह क्रम चलता रहा । 
रत्नराज मौन थे और अपनी बात समय पर रखने का मौका 
देख रहे थे । भाई समझ रहे थे रत्नराज ने बात छोड़ दी है । 
कुछ दिन जाने दो सब ठीक होगा । रत्नराज अपनी विधि में 
मस्त थे। वे रात को घर के एकान्त में कायोत्सर्ग करते, चितन 
और विचार मे अनुप्रेक्षा का आनन्द पाते । 


एक दिन रात को माणिकचन्दजी की नींद खुल गई तो देखा कि 

पत्नी कमरे के द्वार से कुछ देख रही है । चृपक्रे से वे उठे और 
पीछे से उन्होंने जो देखा तो चकित हो गये । कड़ाके की सर्दी 
में रत्तराज एक वस्त्र पहन कर कायोत्सग कर रहे है। खड़े हैं 
श्रॉगन में | साधना का यह आयोजन । आह ! इस सर्दी मे यह 
अनुष्ठान, वाह रत्न वाह ' पत्नी की आँखों से आँसू ऋर रहे 
थे। माणिकचन्दजी ने उसकी तनन्‍्द्रा भज़् को । दोनो चकित 
और स्तब्ध थे। पत्नी ने कहा देवर की यह साधना मै १५-२० 
दिन से देख रही हूँ । कल मैंने देवर से बाते की थी और सम- 


भाया भी था, पर देवर मेरा बडा दक्ष और निपुण है। मैने उसे 
समझाने के सेकड़ो प्रयत्त किये, पर देवर के समा धान के आगे 


२.० 


सब ठण्ड हैं। देवर ने मुझ झ्राज साफ कह दिया कि भाईसाहब 
पूज्य है और उनका दिल मै दुखाना नहीं चाहता, लेकिन उनको 
एक दिन मुझे आज्ञा देना ही होगी । 


माणिकचस्दजी शून्य मन से सुन रहे थे | पत्नी ने' उससे कहा--- 
देवर की आत्मा कोई उच्चात्मा है। तरुणाई के आँगन में खेलते 
जीवन में कांम वासना की मस्ती का उनन्‍्माद कही झूलकता भी 
नही है। तरुणाई के प्रांगण मे प्रौढसी गम्भीरता और मुनिराज 
के समान विरागता देवर की महानता का सकेत है । हम यदि 
इस हंस को बलात्‌ बाँबेगे तो क्या फायदा होगा ! 


पत्दी की बाते सुन रहे माणिकचन्दजी ने भी तक-वितक क्रिये 
पर सब व्यर्थ रहे । कुछ दिन और बीते । एक दिन भोजन के 
बाद दोनों भाई विश्राम कर रहे थे | बड़े भाई ने रत्नराज को 
बुलाया और बोले-- रत्न ! तुम चारित्र की बात कहते हो, पर 
भाई ! चारित्र कितना दुरूह है ? उस दिन व्याख्यान में गुरुदेव 
ने तुम्हारे पूछने, पर कहा था कि चारित्र असिधारा व्रत है, हाथों 
से समुद्र तेरता है, बिना शस्त्रो के संग्राम जीतना है। यह सब 
कसे सम्भव होगा तुझसे । रत्नराज ने उत्तर दिया-- आपका 
कहना सत्य है, पर आप नही जानते कि मदमस्त हाथियों के 
भूण्ड को परास्त करने के लिये एक अकेला सिह शावक पर्याप्त 
नही होता ! चारित्र का मार्ग उस कायर को कठिन लगता है, 


जिसका सन विकार और वासना के अटपटे सार्ग मे भटक 
गया हो । 


ररर्‌ 


रत्नराज का युक्तियुक्त उत्तर सुनकर स्तव्ध श्रौर चकित हो गये 
माणिकचन्द । उनका मन विचारों की उलभान में उलक गया । 
वे किसी जोरदार तर्क से रत्नराज को निरुत्तर करना चाहते थे 
परन्तु तक दिमाग में जम नही रहा था । 


तब बात को अपने हाथ में लेते हुए भाभी लीलावती बोली-- 
देवर | तुम समभदार हो, तुम्हारे तक पुप्ट है ग्रीर यह वात 
भी सत्य है कि आत्मकल्याण के लिये सयम का मार्ग उत्तम 

इस मार्ग में गये बिना आत्मकल्याण कहाँ सम्भव है ? किन्तु 
पर्वकाल का संयम कहाँ ओर कहाँ आज का यह मायाचार 7 
इन यतियों के कपट और मायाचार मे शामिल होकर तुम किस 
तरह का श्रात्महित कर सकोगे ? इस मायाचार भरी यतिचर्या 
से आत्म कल्याण होगा ? यह तो मुझको नही जेंचता । इससे 


तो हम गृहस्थ ही ठीक हैं । यहाँ रहकर भी बहुत आराधना 
को जासकती है । 


रत्नराज बोले--- भाभी ! आपका सोचना और विचारवा ठीक 
हो सकता है। यतिियों का वर्तत भी सामने है । सब ओर से 
सोच समझ कर मैंने यह तय किया है । मुझको अपने ग्रात्महित 
के लिये सयम का यह दुरुह मार्ग लेता है । माया और शिथिलता 
का पोषण मुझे आज भी प्रिय नही है, तो फिर यह होगा भी 
कंसे ? शुरु महाराज के पास बैठ कर मैने दशवंकालिक के चारों 
अध्ययनों को अर्थ और मतलब सहित समझा है। शेष अध्ययन 


का भी मतलब समझा है। अतः सोच समझ कर मैंने निर्धारण 
पर 
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किया है। समय आपको दिखलायगा कि आपका रत्न चा रित्र 
की आभा से दमक रहा है। चारित्र को निर्मेल बनाने के लिये 
जितने' भी कष्ट सहना पडेंगे, हँसकर सहूँगा । त्याग मेरा रास्ता 
है । तुम्हे इसके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये। 


प्रब क्या कहती भाभी ! आखिर भाई, भाभी और ब हिन ने 
श्राज्ञा प्रदान कर दी । 


श्राज्ञा प्राप्त होते ही रत्नराज ने अपने मनो रथों को साकार करने 
का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । भरतपुर के नागरिकों को बडा 
प्राइचयय हुआ । भाई, बहिन और सब कुछ होते हुए रत्नराज 
यह मार्ग क्‍यों अपना रहा है ? मित्रों मे यह विवाद बन गया । 
मित्रों ने पूछ ही लिया रत्नराज को। रत्नराज ने उन सबके 
प्रन्‍नों का समाधान कर दिया । 


इस तरह वार्ता-विचार और समाधान में समय भागता गया । 
चैत्र का महीना आ लगा। आचायेवर्य श्रीप्रमोदसूरिजी म०सा० 
उदयपुर (मेवाड़) की ओर थे । श्रीकेशरियाजी की यात्रा गये 
यात्रियों से यह सवाद भरतपुर पहुँचा । 


शी 


रे 


दीक्षा -- अभ्यास 


५ फनी 6 
ट्रै है 


प्‌ 
है” कण 


कुटम्व और मित्रों के प्रयत्त र॒त्तराज को ससारी न बना सके । 
संसार के उनन्‍्माद से सवेथा आलिप्त और अरछते रत्तराज के 
सामने उन सबके 'भगीरथ प्रयास सवंथा निष्फल हो गये । एक 
दिन शुभ समय में दोनो भाई, बहिन प्रेमा, माणिकचन्दजी की 
पत्नी, अन्य कुटुम्बीजन और नगर के कई नागरिकों का विशाल 
काफिला यात्रा के लिये रवाना हुआ । अनेक तीर्थों की यात्रा 
करते हुए वह यात्रियो का समूह उदयपुर पहुँचा । उदयपुर में 
उन दिनो आचाय॑श्री प्रमोदसूरिजी म० बिराजते थे । यात्रियों 
ने आचायश्री के दर्शन-वन्दन किये । रत्नराज का अन्तस तो 
खिल गया था। उसने गुरुदेव के चरणो मे सारी बात और 
अपना निरचय निवेदन किया । माणिकचन्दजी आदि ने भी 
गुरुदेव को भरतपुर पधारने का आाग्रह किया। पर अ्रभी उधर 


आने का स्पशना योग नही है, गुरुदेव ने फरमाया । प्रतीक्षा 
भ्ड 


जी ३३२ 
शक 


करना बड़ा कष्टप्रद है | भ्रत: रत्नराज ने भाई आदि सब को 
समझ्का कर उदयपुर में ही दीक्षा का कार्ये समापन करने के लिए 
राजी कर लिया । गुरुदेव ने' भी स्वीकृति देदी । मेवाड की राज- 
नगरी उदयपुर की जनता ने' रत्नराज के संसारूत्याग उत्सव में 
भाग लेकर अपने को धन्य माना । 

विक्रम सं. १६९०४ के वैज्ञाख सुदी ५ शुक्रवार का शुभ दिन 
ग्राया । उदयपुर की जनता ने रत्नराज को दीक्षा का शानदार 
उत्सव देखा- मनाया । माणिकचदजी खुले दिल से धन खर्च रहें 
थे । शुभ समय में जुलूस रवाता हुशा | पीछीले की पाल के 
समीप के उपवन में आ्राम के वक्ष के नीचे जुलूस सभा में परिवर्तित 
हो गया। दोनों हाथो से याचकों को दान देता, प्रसन्नदिल 
र॒त्तराज गुरुमहाराज के समीप आया । पाट पर आचाये श्री 
प्रमोदसूरिजी तथा उनके ज्येष्ठ गुरुआता मुनिवर श्रीहेम- 
विजयजी और श्रन्य शिप्य गण बठे थे। निकट ही सिहासन पर 
चतुम ख प्रतिमाजी विराजमान थे। उत्साह उमग श्रौर हषभरे 
हृदय से रत्नराज क्रियाविधि के लिए उ पस्थित हुए । मुनिराज श्री 
हेमविजयजी१ ने क्रिया विधि प्रारभ करवाई। वस्त्र परिवतेन 


का: रूइकन 
-“क. अ-: अछ- ८... ..> शक खच्य्न्न्ञ्ट कक. 


९ -- श्राप श्रीविजयप्रमोदप्रिजी म के ज्येष्ठ गुरुख्राता ये । सोजत (मारवाड ) 
से सं. १८२६ वेशाख सुदो ३ को गणधर चौपडा गो त्रीयः सुन्दरलाल श्रोसवाल को 
पतमी श्रीदेदी से श्रापका जन्म हुआ था। संसारी नाम श्रीलालजी था । 

ग्राचार्य श्रीदेवेद्रसरिजी के पास बीकानेर (राजस्थान) मे सवत्‌ १८४२ मगसर 

- सुदी २ को आपने दीक्षा ली ॥ श्राप प्रकाण्ड विह्नु थे । श्रापकी वाक॒शाक्ति से उदयपुर 
के राणाजी भ्रति प्रभावित थे। गच्छ का क्ियाशथिल्य श्रापक्तों अ्खरता रहा। 
ग्रापने चारित्र की निर्दोष प्रतिपालनामय श्रपना जीवन बना दिया था । थि. सवत्‌ 
१६०६ के कातिक सुदी पूणिमा को श्रापका स्वर्गवास हुआ । श्री” सुनि” रत्वविजयजी' 
के चारिन्रिक जीवन पर प्रापके मिश्छल और निर्दोष चारित्र पालन का श्र सिट प्रभाव 
रहा। जो झ्रागे चलकर क्रियाशेथिल्यनिवारक बना । 


२४. 


कर रत्नराज संघ के सामने' उपस्थित हुए तो सब के नयन सजल 
हो गए ) क्षणों पहले राजकुमार से परि धानों वाला सुकुमार 
र्नराज अब मात्र दो वस्त्र धारण करके खडा था। निर्धारित 
समय पर सावद्य त्याग का प्रत्याख्यात करवाया गुरुदेव ने । 
मनो रथ साकार हुए रत्नराज के । तृप्ति और सतोष हुआ उन्हें । 
माता केशर का दुलारा, और ऋषभदास का प्यारा रत्नराज 


आज वीर के शासन का रत्न बना । गुरुवर ने नामकरण किया 
मुनि श्री रत्तविजयजी 


माणिकचंदजी और भाभी एवं अनुजा प्रेमा की आँखे आँस टपका 
रही थी । रत्नविजयजी गआआ्राकाक्षा की पूर्ति से सन्तुष्ट थे। वह 
यात्रियों का सुमुदाय कुछ दिन उदयपुर ठहरा, फिर भरतपुर की 
ओर प्रस्थान किया । अपने में से रत्तनराज की कमी उन्हे 
खलती थी, पर किया क्‍या जाता ? 


श्री रत्त विजयजी ने चारित्र ग्रहण के दिन से ही अ्रध्ययनत मनन 
चितन तप जप और चारित्रशुद्धि की गवेषणा प्रारंभ करदी थी । 
प्राय: अप्रसत्त यह नूतन मुनि यतिमंडल मे विलक्षण और 


तेजस्वी रहा | निरतिचार चारित्र गवेषणा, मधुरभाषी मुनि 
सबके लिये बातो का विषय बन गया । 


यतिगण और श्रावकगण में रत्व विजयजी की निरछलवृत्ति ने 


संतोप लाया | शिष्य की इस ख्याति से आचार्य श्री प्रमोद 
सूरिजी म० प्रसन्‍न और संतुष्ट थे । 


५६ 


प्रखरबुद्धि शिष्य को विद्या की प्रत्येक शाखा में प्रवीण करना 


चाहते थे-आंचार्य श्री। परन्तु बुढापा होने से वे विहार करने 
में असमथ थे । 


जघाबल क्षीणप्राय. हो गया था। इधर घुनिप्रवरश्नी हेमविजयजी 
का भी जंघाबल क्षीण हो चला था। अतएव उन दोनों ने' 
रत्न को रत्न बनाने का उपक्रम करना निश्चय किया। खरतर- 
गच्छीय विद्वान मुनि श्री सागरचन्द्रजी को बुलाया। श्री सागरचन्द्र 
जी प्रकाण्ड विद्वान्‌ और सरलवृत्ति थे। आचार्य श्री के निमत्रण 
से वे आये । कुछ दिनों के समागम से सागरचन्द्रजी ने' रत्न- 
विजयजी की प्रतिभा और मेधा में उत्कष॑ की आ्राभा देखी । 
आचार्य श्री की भावना भी उन्हे प्रेरित कर रही थी । एक शुभ 
दिन श्री सागरचन्द्रजी ने' रत्तनविजयजी को साथ लेकर विहार 
किया । 


दोनो का गच्छ भिन्न, क्रिया भिन्‍न पर मानसिक शअ्रभेद गजब 
का सामंजस्य रख रहा था। विनय और विवेक ऐसे गुण हैं कि वे 
शत्र को भी मित्र बना सकते है । जीवन सोना है तो विनय 
विवेक उसकी सौरभ है। जीवन यदि फल है तो ये दोनों उसकी 
सुगध है । जिन फूलों में सौरभ नही वे फूल क्या कभी आदर 
पायेगे ? श्रौर जिस मुनि के व्यवहार में विनय विवेक नही वह 
कसा साधु ? 


श्री सागरचन्द्रजी मे. के सानिध्य में रत्नविजयजी अध्ययन में 
लीन हो गये । इनके विनय विवेक पूर्ण व्यवहार से श्री सागरचन्द्र 


ढ* प्र ५9 


8 ॥ 
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जो प्रसन्‍त ये | तलल्‍्लेर्य, तच्चित्त और तंनम॑ने से किया कार्थ 
ग्रल्प समय में ही फलप्रद होता है। श्री सागरचन्द्रजी का दिशा- 
निर्देश और रत्नविजयजी का परिश्रम अल्पकाल में ही सफल 
हुआ । र॒त्नविजयजी व्याकरण, काव्य, कोष, अलंका र, न्याय, दर्शन 
श्रादि में प्रवीण हुए | पाँच वर्षो का काल व्यतीत हो गया । 
प्रध्यपन समाप्ति पर श्रीसागरचन्द्रजी इन्हें लेकर ग्राचाय श्री के 
पास आये । अ्रपना वाछित कार्य भित्र मुनिराज ने' पूरा किया, 
यह बात आचायेश्री के लिये हर्षोत्पादिका रही । आचाय॑श्री ने 
उनका यथोचित सन्‍्मान किया | कुछ महीनो साथ रहे । फिर 
जंसलमेर की ओर प्रस्थित हुए । मित्र को भावभरी बिदा देते 
आ्राचायप्रवर भावविभोर थे । जाते-जाते श्रीसागरचन्द्रजी ने 


रत्तनविजयजी को सविधि आगमाध्ययन करवाने का निदश 
दिया । 


उन दिनो तपागच्छ में श्रीपूज्य ढेवेन्द्रसरिजी थे ग्रामानुग्राम 
विहार करते वे उदयपुर पधारे | वहाँ वि.स १६०६ की अ्रस्‍क्षय 
दृतीया के दिन श्रीहेमविजयजी म. ने श्रीरत्वविजयजी को बड़ी 
दोक्षा दी। श्राचार्यश्री प्रमोदसरिजी और श्री पृज्य देवेन्द्रसरिजी 
ने उसी दिन इन्हे पण्डित पद दिया। श्री पज्यजी ने इन्हे अपने! 


पास रखकर आगम पचागी का सविधि अध्ययन कराया 


आर 
अध्ययन समाप्ति पर पन्यास पद दिया ॥ 
दौक्षा के बाद स. १६०४ का वर्यावास आकोला में तथा 


॥ १6०४ 
का चातुर्मास इन्दौर में गुरुदेव के साथ किये । १६०६ से १६१० 


पश्ट 


;्‌. 


तक के चानुर्मास खरतत्गत झीव श्रीसागरचन्द्रजी के साथ क्रमञ 
उज्जेम, मन्दसीर, उदयपुर, ने मोर ओर जैसलमेर किये । सवत्‌ 
४६१६१ वा पाली, १६१४ का जोधपुर, १६९१३ की क्रिगनरंढ 
में, थे तीन चातुर्माल तंपान 5छीय श्रीपृम्य देवेन्द्रमुरिजी के साथ 
छिये + इसने चातुम पलों में आपने संविधि आगम पचागी का तल- 
स्पर्शी आध्ययन किया । श्रोगज्यजी इसको अध्ययन जिन्नासा 
और लगन देख कर अतीव भअकत्तन्त श। उन्होंने इन्हें विद्या की 
शनेक दुरूह और अलस्ब झामन। एँ प्रदात को । 
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अध्यापन चिन्तन निश्चथ 
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श्रीपूज्य देवेन्द्रसूरि अब वृद्ध हो चले थे । रुग्ण भी रहने लगे 
ये ! अतः यत्तिगण को अध्यापन में वे जेसा चाहिये वसा सहकार 
नही दे सकते थे। चिन्तित श्रीपूज्य ने श्री रत्नविजयजी को 
बुलाया ।* रत्नविजयजी को संदेश मिला | ग्रुरुदेव की आज्ञा से 
वे श्रीपज्य के पास शीक्रता से विहार करके पहुँचे । श्रीपूज्यजी 
ने इन्हे कहा कि रत्त + यह शरीर अब जराक्रात और रोगा- 
क्रांत हो गया है । किस समय इसका साथ छूटेगा इसका श्रब 
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१-- पुनरुचेष्य तेनाय, ममाछुनिकटागतस्‌ ॥ ७६ ॥। 
मच्छिष्य धरसेच्द्राव्य-सुरे. शिक्षाप्रषाठनस्‌ ॥ 
सर्व कार्य त्वयेवास्य, छ्य वमेवेत्यदकतदा ॥ ७७ ॥॥ 
स्वशिष्यो५पि तथाइभाणी-दस्या5्देशे प्रवर्ततस्‌ ॥ 
पठनीयस्त्वयावश्य, तद्बचो5ड्भरी चकार सः ॥॥ ७८ ॥ 


कषीराजेन्द्र गुणमजरी 
६० 


भरोसो नहों है । अत: मेरे मन का भार तुम्हे देकर मैं भारमृक्त 
होना चाहता हूँ । धीरविजय को मैने पाट दिया है, पर वह 
ग्रभी अश्रध्ययनरत है । उसे तुम अध्ययन करवा कर दक्ष कर 
देना । हम तो झ्ब बस चले समझो | तुम सब तरह से योग्य 
हा अतएवं हमारा यह काम तुम्हे सोप कर निश्चिन्त मन से 
श्रन्तिम आराधना करेगे । 


श्रीएज्य के वचन सुनकर सजल नयन-रत्नविजयजी ने! कहा--- 
पूज्यवर ! आप कुछ भी चिन्ता न करे, आपके आदेश का मै 
श्रक्षरश: पालन करूँगा । इनके इन नि३छल वाक्य से संतुष्ट हुए 
यतिराज धीरविजयजी (धरणंन्द्रसुरिजी) ने व्यथित हो गुरुदेव 
से कहा- प्रभो ! आपका विरह दुःसह होगा। में श्रापकी आज्ञा- 
नुसार पन्यासजी से अ्रध्ययन करूँगा । 


इस तरह गच्छ की सब व्यवस्था करके श्रीपुज्य देवेन्द्रसूरिजी 
राधनपुर में दिवज्भुत हुए । अब गच्छ का भार बाल श्रीपूज्य 
धरणेन्द्रसू रिजी पर झ्राया । वे वृद्ध यतियों के सहकार से कार्य 
भार वहन करने लगे । ग्रुरु का आदेश था अतः वे सोलह अन्य 
यतियों सहित श्रीरत्नविजयी के पास अध्ययन करने लगे । श्री 
रत्तविजयजी भी अपने वचनानुसार शअ्रप्रमत्तभाव से यतिगण को 
पढाने' लगे । थोडे वर्षो में ही पठन-परॉठन का सुफल सामने 
आया ।* अनेक यतियों ने अपने शिष्यों को इनके पास श्रध्ययन- 
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६२ 


के लिये भेजा | परिश्रमी मुनिवर ने भी सबको समान भाव से 
पढ़ाया । सब मिलाकर पचास यतियों को आपने पढाया । सात 
वर्षों तक यह काये आपने अविराम गति से किया । 


इस अध्यापनकाल में आपने सवत्‌ १६१४ से १९२१ तक के 
चातुर्मास श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि सहित क्रमश: चित्तीड, सोजत, 
शभूगढ, बीकानेर, सादडी, भीलवाड़ा, रतलाम और अजमेर में 
किये । श्रीरत्नविजयजी के प्रभाव से बीकानेर और जोधपुर के 
नरेशो ने श्रीपूज्य का सन्‍्मान किया। गुणन्न श्रीपूज्य ने अपने 
विद्यागुर का भी योग्य सन्‍्मात करके दफ्तरी पद दिया ॥१ 


यतिगण में दफ्तरी पद बड़ा सन्‍मौन का पद था । यतिगण को 
विहार, चातुर्मास तथा अन्य सब तरह के आदेश देना तथा श्री 
पूज्य के समस्त कार्यभार का संचालन दफ्तरी के निर्देश से होता 
था। अनिच्छा से भी यह कार्य रत्तविजयजी ने. वहन किया । 
उन्हे अपने स्वाध्याय, श्रनुप्रेक्षादि में व्यवधान प्रतीत होता था, 
परन्तु बलातू यह भार वहन करना पड़ा । 


श्रीपूज्य घुवक थे और अब पठित भी हो गये थे | समय का 
हास प्रधान संयोग सी था। यतिगण में कुछेक यति आचार- 
पतित भी थे। अत. उनके संसर्ग से ये भी प्रमादी और आलसी 
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१--पश्रथत्त्रत्युपचिकी : श्री पुण्योउप्येन पं. रत्वविजयं स्वदफ्तरं 
समप्य “दफ्तरी” इति विरुदप्रदानेन शोभयाच्वकार ॥॥ 


आओ कल्प सृत्रार्थ प्रवोधिनी पृ. ५ 
घर 


हो चले । रत्नविजयजी इन्हें समभझाते पर ये पुनः पुन शिथिल 
आ्ाचारी हो गये । तब ही विहार क्रम से श्रीपूज्य का पधारना 
वि. सं. १९२० के चंत्र सुदी में विश्वविख्यात तीर्थ राणकपुर 
में हुआ | दफ्तरी श्रीरत्नविजयजी भी साथ थे। राणकपुर का 
जिनालय प्रकृति की सुषमा के मध्य शिल्पकला का परम उत्कृष्ट 
नमूना है । इस जिनालय के निर्माता धरणाश्ाह ने करोड़ों स्वर्ण- 
मुद्रा के व्यय से इसे बनवाया है। प्रथम देवलोक के नलिनी- 
गुल्म विमान के आकार का यह जिनालय है । श्रीऋषभदेवप्रभु 
के उपासक की भक्ति का - परम नमूता यह मन्दिर विशालता 
शिल्प और रचना के कौशल मे दुनिया में अद्भुत है । कही भी 
भक्त की भावना का ऐसा भक्तिपुष्प मिलना दुलेभ और असंभव 
है । वहाँ की प्राकतिक शोभा भी चित्ताकर्षक है । ध्यान चिन्तन 
के लिये निरापद स्थल देख कर श्रीरत्नविजयजी का मन प्रसन्नता 
से भर गया । 


सेकड़ो भक्तों ने वहाँ श्रीसिद्धचक्राराधन प्रारंभ किया । तब श्री 
रत्नविजयजी ने अ्रावली पर्वत की उस उपत्यका में ध्यान और 
अनुप्रेक्षा का आनंद लेना प्रारम किया । 


जिनालय की पृष्ठभूसि में शान्त और रम्य तथा मनोहर वाताव- 
रण था। वासंती शोभा से प्रकृति की गोद भरी थी । फले फले 
किसी आम के वृक्ष के तले एक विश्ञाल पत्थर खड पड़ा था। 
उस पर ही र॒त्तविजयजी कभी दिन को तो कभी रात को शअ्रनुप्रेक्षा 
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रस में निमज्जित होते । चेत्र सुदो १२ का सूर्य अस्त हुआ । 
श्रावश्यक विधि आदि से निवृत्त होऊर रत्तनविजयजी उस शिला- 
खण्ड पर आ बिराजे । निशामणि अपनी ज्योत्स्ता से प्रक्षति 
पर प्रकाश छिडक रहा था । गगनमण्डल मे तारों की गाभा 
भी झ्राह्नादक थी । नीरवता और शाति ने वातावरण में मोह- 
कता पैदा कर दी थी। मुनिवर ध्यान में लीन थे । रात्रि का 
ग्रन्तिम प्रहर आगया । ध्यान से मुक्त मुनिराज ने प्रकृति के 
आँगन का अवलोकन किया । जात प्रशान्त वाताव रण बड़ा ही 
मसनोरम लग रहा था। मुनिवर ने इस निरापद और नीरव में 
धीमे किन्तु मंजुल स्वर से श्रीऋपभदेव भगवान्‌ की स्तुति की | 
भक्तामर का सस्वर पाठ हर भक्त को ह॒ृद्तन्द्री को भकृत किय 
विना नहीं रहता । स्तुतिगान के बाद वे स्वाध्याय मे प्रवत्त 


हुए। वास्तव में स्वाध्याय के समान कोई अन्य तप नहीं है। 
तीनों काल में अ्नुपमेय है यह ।१ 


स्वाध्याय का एक्र अ्रद्ध है अनुप्रेक्षा | अनुप्रेज्ञा के सागर में 
तरने वाला तैराक प्रज्ञा के प्रकाश और आत्म-प्रगति के मार्ग 
को प्राप्त होता है। मुनिवर र॒त्नविजयजी की अनुप्रेक्षा श्रीदश- 
वेकालिक सूत्र पर केन्द्रित थी। यह सूत्र साध्वाचार की मर्यादा 
और व्यवहार का दर्शक है । प्रत्येक गुरु अपने शिष्यों को 
श्रमण जीवन मर्यादा का पालन करने का मार्ग इस सूत्र के 
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१न वि अत्यि न वि श्र होही, सज्ञ्ाय सम॑ तथो कम्म |। 


“भी बृहत्कल्पभाष्य ११६६, 


ज्क्ासच्क 


क् "बन है ज डी. । 


हा द्ु है ०* है, 
९5, & 8 है . 
हि कल 


० ०. कक, ७०९२-७० पृ" आ८१७भ हमीशापा॥-न०कम्न्कनती 


। गा ह का ५ ]। श् ] व. काश 
हक कस कस 9 धमकी 2. 


श्र... 


-प्र-उल्‍कनकरंक के न, 
लन्ड !20 


रे 





ग्राधार से दिखेलाते है। साध्वाच।र का स्वरूप, उसकी महत्ता 
गरिमा, प्रोज्ज्वलता, ग्राह्म-श्रग्नाह्न का तथ्यपूर्ण विवरण, विधि 
निषेधों का व्यवहार, समिति ग्ुप्ति का प्रचार, महाक्तों .के 
' पालन में श्राने' वाले सबल स्थानों के खतरों मे सावधान होने' का 
प्रघोष, असमाधी स्थलों से बचने का रास्ता, भाषा के गलत 
प्रयोग के कटुक परिणास, परियहों को पराजित करने के रास्ते, 
आहार, विहार, निहार वस्त्र बसति और औषध ग्रहण की 
- मर्यादा, चलते, बेठते सोते तथा बोलते हुए को जाति, प्रनवधांवता 
के कट परिणाम और उसका सांगोपाग वर्णन तथा महाक्रतों को 
यथा प्रतिन्ञ स्थिति में-पालने से होने वाले लाभ का . दर्शक है । 
यह श्री दशावेकालिक सूत्र । 


[ 


द सूत्र दशित आचार मर्यादा का पालन मुत्ति ऋजुदशंन होता है । 
आश्रवों का त्याग, सवर का पालन, गुप्तियों का समाचरण, पौँचों 
इन्द्रियों का निग्रह धीर मुनि को आत्म सुखदाता बनता है। 
कितने ही जीवों ने' इस प्रकार को साधना के द्वारा कर्म-ध्वस 

. करके सिद्धि सौपान पाई है । और कितनों ही ने! सुगती के सुख 
पाये है । 


मुनिवर शऔीरत्नविजयजी अनुप्रेक्षा के उत्तालतरग सागर में आज 
अबंध हो विहार कर रहे थे । आचार व्यवहार की पवित्रता पर 
से शिथिलता का आवरण खड-खड हो रहा था । मुनि जीवन की 
प्राण आचार मर्यादा पर पनुप्रेक्षा का प्रकाश कलोहल हो- रहा 
था। वे विचार कर रहे थे, कहाँ सूत्र निर्दीष्ठ साध्वाचार 
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मर्यादा और कहाँ आज का यह हमारा, उसे से -यह विपरित 
वर्तन |! श्रमणाचार की उज्ज्वल मरीमामय स्थिति पर विचरता 
मुनि कहाँ ? और कहाँ शियिलाचार के दल-दल में फांफे मारता, 
ग्राज का यति ? कौन समानता है, सूये और जुगनु की ? झ्राह ' 
व्याग-विराग की, यह कंसी श्रवदशा ? यह विडम्बना को दशा 
किस-किस को पतन के पाताल में पहुंचावेगी ! यह आचार 
प्रमाद कितना अहित कर रहा यत्तिगण का ? ओआत्महित के 
लिये चला साधु सुखशीलता और शिथिलता के भयावह जंगल 
में उलभ गया है । आचार पतित साधु का उत्थान भी सभव 
कहाँ हैं ? वह तो शैथिल्य के अंक मे बेठा मार्गपध्वलक हो गया 
है । वर्तत और वाणी में श्रन्तर हो गया है। माया, छल और 
दिखावा पसंद बन गया है साधु । सयम ही सयमी का धन है। 
यदि संयमी के पास संयमी रूप धन नही है तो वह कैसा सयमी 
है ? क्‍या है उसके पास ” किसके बल पर वह जुकेगा ? गृह 
त्याग के समय मैंने स्वेच्छा से प्रतीज्ञा की थी। “सावज्जं जोगं 
पच्चक्खामि मैं सावद्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। मेरी 
प्रतिज्ा आचार गैथिल्य की दल-दल में फेंसी है। जीवन की 
प्रोज्ज्जलता, पवित्रता और उद्दिप्ति के लिये यह संयमी जीवन 
ग्रहण किया गया है। झ्ाज का मुनि-यति अपनी आचार-श्रेष्ठता 
ने कीसों दर हू । मुनि ऋजुदशन होता है। अ्रमरवत्ति से जीवन 
धान उसका अ्ाचार है । वह कभी किसी पर भार नही होता । 
क्राज का यति गण तो चाहना श्रीर लालसा के बिहड़ में भटक 
पंया है । जिन बावन अनाचारों से बचना संयमी का प्रधान लक्ष्य 
ध्र्दु 


है, बहिरंग आ्राचा रशुद्धि के लिये | जिस के बिना संयम में निखार 
आ्राना संभव नही है । झ्राज का यति उन्हीं की माया में मग्न हो 
रहा है | कर्म-मुक्ति के लिये प्रारंभ यह हमारा अभियान कम्मंबध 
जनक हो रहा है । हमारी दशा उस पराजित सेना जंसी हो गई 
है जो संग्राम मे पराजित होकर शत्त्‌ की मार से बचने के लिये 
जज्भल में इतस्त: भटकी पर चलते-चलते वह पुनः शत्रु के घेरे 
में फेंस कर कष्ट भेलती है | ससार के दु:खों से भयभीत हुए 
हम उन दु खो से मुक्ति के लिये संयमी बने पर यहाँ भी अज्ञान- 
वश कमंबन्ध के कार्यो में लग गये । 


इस प्रकार ही यह जीवन चलता रहा तो आत्मकल्याण सम्भव 
होगा कंसे ” आह : महात्रतों का पालन ग्राज भार बन गया । 
यह शाही ठाट-बाट, ये साज-सज्जा और दिखावे के प्रपंच क्‍या 
श्रात्मा को तारेगे ? उस दिन मैने! किन मनोरथों के बाग में 
ग्रपने! को पाया था | और क्या हो रहा है यह ? रत्न ! कहाँ 
है श्रात्महित यहाँ ? यह दफ्तरी पद तो जाल में फंसा गया ये 
आ्रात्मन्‌ / तेरा हित यहाँ नही दिखता रे ! किसकी ममता में 
फंसा है तृ | आात्महित सर्वोपरि है । कौन ज्ञराग है और कौन 
शरण है ? आत्महित के लिये चला रे पान्थ तू तो माया, 
ममता और यद-ख्याति के भ्रम में फँस गया । ज्ञान का सार 


- विरति है। बढ आगे बढ़ ! इस शिथिलता ने महाप्रभु के इस 


शासन का कितना नुकसान किया है ? मुनिसचद्ध॒ एकान्त हित- 
कामी होता है, पर आज जो यह आपाधापी मची है; इसमें 
आत्मसुख नही है । ह 
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प्राज भ्रमण महाप्रशु का २३८९ वां जन्म दिन है। महाप्रभु के 
दिखलाए मार्ग का अनुसरण ही भ्रप्रमाद और अबंध की स्थिति 
मे हमें पहुँचा सकने मे समर्थ है। हम स्वरगं-न रक, लोक-परलोक 
दया, दान, पुण्य और पाप की बडी-बड़ी बाते करते हैं । बड़ी 
लच्छेदार भाषा मे प्रतिपादन करते नही थकते । क्या भाषा की 
ये छोले उछालने मात्र से श्रात्मा सुखी हो जायगी ? प्रमाद है रे 
यह ! रत्न ! नहीं मिलेगे गये दिन | श्रात्मवचना के इस पथ 
से भागों । तप, जप, स्वाध्याय, ध्यान और अनुप्रेज्षादि जिसके 
साथी है उसे क्या दू ख ग्रौर क्या सताप ? मागे दुरुह है । सद्भी 
साथी का अभाव है । चारो ओर आचा रशिलो का शासन है 

परिषह आवेगे और परेशानियाँ भी आयगी । पर सब श्राचार- 
विचार की पवित्रता के सामने क्या ताकत रखती है ? करो 
प्रयत्त ! सफलता मिलेगी । निष्फलता भी गआवेगी, विरोध के 
बवण्डर भी उठेगे, पर ये सब बांवडी के जल की लहरे है जो 
कुछ भी नहीं कर सकेगी । कथनी और करनी की एकरूपता 


जीवन में समरसता, सरलता और सरसता का कुकुम अवश्य 
बरसाती है । 


आज महाप्रभु का २३८६ वाँ जन्म दिन है। उगता यह सूरज 
मेरे जीवन मे प्रकाश करने वाला है। हे प्रभो ! तेरा बतलाया 
माग शरण है। भ्राज लैरे इस जन्म के दिम मैं निर्णय करता ह्‌ 
कि तैरे दिखलाये मार्ग का शरण ग्रहण करूँगा । इस शियथिलता 
के कलडू को धो दूया | साक्षी है यह त्रिभवस दीपक जिना- 


लय । पाँच वर्षो में ही इस मनोरथ को सफल करूँगा । मुझे 
ध्द 


शक्ति दो मेरे ताथ- | इस जीवन दीप में ज्ञान, दशेत व ज्यरित्र 
का स्नेह भर कर अरकाश बिखेरदू । 
विच्वारों को आचार के धरातल पर खेलता करूँ ! 


विचारों में डबे श्रीरत्वविजयजी का व्यात समापन हुआ । सूर्य 
ने धरंती पर प्रकाश बिखेर दिया था । पाषाण खण्ड पर से उठे, 
पैरों में वेग था और हृदय में संतोष था। मत शान्ति के पर्वत 
की अधित्यका पर खेल रहा था। कुंडे के गुजरने' को तमन्ना 
भ्रन्तस में लहरा रही थी। नित्य क्रिया से निवृत्त हो जिनालय 
में जिनराज प्रभु श्रीऋषभदेवजी के दर्शन, वन्दन और स्तुति से 
आ्राज जो आनन्द आत्मा को मिला वह वर्णन-कथन से परे था । 
अनुभव और अनुभूति का विषय था । 
देववन्दन के अन्तर अभिग्रह लिया । पाँच वर्षो का प्रतीक्षा 
काल रखा । 

(जन्दगी ऐसी बना जिन्दा रहे दिलशाद तू । 

जब न हो दुनिया में तो दुनिया को याद श्राए तू ॥। 





जिनालय में प्रथम तीर्थड्भूर भगवान्‌ श्रीऋषभदेव स्वामी के 
दर्शन-वन्दन के बाद श्रीरत्नविजयजी मन्दिर से बाहर आये । 
आँगन में सेकडो यात्रियों की भीड़ थी । सब श्राज जन्मकल्याणक 
पर्व पर तीथयात्रा करने आये थे । पन्‍्यासजी को सहसा शपने' 
मध्य पाकर भक्त प्रसन्‍तता से भफूम उठे । जयकारों के घोष से 
गगन मुखर हो गया । तब ही यतिगण सहित श्रीपूज्य धरणेन्द्र 
सूरिजी जिनालय के समीप आये । पन्यासजी को उन्होने देखा 
सुव्शाता पूछी और बोले पन्‍्यासजी आज तो आपने ध्यान का 
बड़ा तगडा प्रयोग किया । यति कह रहे थे, सारी रात आप 
बठे थे | प्रकृति ने सारा आनन्द श्रापको ही लूटा दिया । अल- 
साई आँखों मे तृप्ति नजर आरही थी। आपने तो श्राज खूब 
पाया -- हमे भी हिस्सा दीजिये न । पुलकिन रत्नविजयजी 
ने कहा-- श्रीपूज्यजी : साथ तो तो सदा देने मे ही आ्रानन्द 
मानता है | पर यह प्रसाद, पचना अ्सम्भव है । श्रीपृज्यजी ने 
कहा तो आप पधारिये मैं देवदर्शन करके अ्रभी आा या । श्रीरत्न- 
विजयजी उपाश्रय में आये और तेले का प्रत्याख्यान किया । 


किसी भी कार्य के निविध्न समापन होने के लिये कार्य के कर्ता 
को तप भूत साधना बलवती होती है, यह परम्परा से स्वीकृत 

सत्य है । क्रियोद्धार जेसा महान्‌ कार्य करने का भीष्म निरचय 
किया तो उसके मूल में तप नही होगा तो कार्य यथावत्‌ सम्पन्न 
होना सम्भव नहीं। अतः पन्‍्यासजी ने अद्टुम (तेले ) का प्रत्या- 
ख्यान लिया | चेत्र को गरमी, पर्वत की तल हटी में रहना तथा 
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; व्योख्याान और आने जाने वालों से वार्तालाप भी करना पड़ता, 
' पर आत्मा की उमज़ का प्रशन था। यतिगण आइचर्य चकित 
थे | श्रीपूज्यजी को मालूम “हुआ तो वे आये । उन्हे भ्रम होगया 
था कि किसी यति ने दफ्तरीजी को नाराज तो नहीं कर दिया। 
परन्तु दफ्तरीजी ने तो श्रात्मा के लिये आत्मा द्वारा कार्यारम्भ 
किया था । अतः श्रीपज्यजी भी स्तब्ध और चकित थे । जब 
पन्‍्यासजी ने कहा कि यह तप आत्मा की उमज्ु का तप है, तब 
श्रीपूज्यजी प्रसन्‍त हो गये । तेला सानन्द समापन हुआ । तीनों 
रात वही पाषाणखण्ड पर आराधना का क्रम चालू रहा । रात 
को यतिगण छिपकर देखते निश्चल समाधि में लीन मुनिवर को 
और आदचये करते । तेला समाप्त होने' के बाद चौथे दिन देब 
दर्शन के बाद पन्यासजी जिनानय के सौपान उतर रहे थे कि 
कोई अ्रबोध बालिका भाई और बोली-- “नमो आरयरियाणं 
मालछाब तेला छपल होगया आप पालणा करो, बाछठ मीनों में 
करना” ( महाराज साहब तेला सफल हो गया, आप पारणा 
करो । बांसटु महिनों में करना ) 


श्रीरत्नविजयजी विस्फारित नयनों से बालिका को देखते रह 

गये । बालिका दौडती हुईं मन्दिर में घुस गई । सुनिवर भी उस 

' के पीछे मन्दिर में गये, परन्तु वहाँ पर कोई बालिका नहीं थी । 
”- सिर्फ 'घण्टानाद सुताई दिया । "नमो जिनाण” बोलते वे बाहर 
' आये । दो यति बोहर खड़े थे, रत्नविजयजी ने उनसे पूछा कि 
'आपके सामने से अभी एक बालिका मन्दिर में गई थी क्‍या ? 

वे बोले--नही, हम तो यहाँ कभी से खड़े हैं, कोई भी दर्शनार्थी 
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, नहीं आया । उत्तर सुनकर वे सुस्करातै आगे बढ । पारणे का 
प्रभिग्रह दिन के मध्याह्न मे पूरा हुआ, तब पारणों किया । 
परमान्त (खीर) से पारणा ठामचौविहार किया | 


ग्रभिग्रह के दिन से ही श्रीरत्नविजयजी के वर्तत में परि वतन 
आ्रागया । आचार-विचार, वाणी-वतंन, कृत-अ्रक्ृत आदि में 
करणीय और अ्रकरणीय का विचार सतत रहने लगा । सुख- 
शीलता और शिथिलता के पग काँपने लगे । आचार-प्रन्थोी का 
स्वाध्याय निरन्तर होने लगा। श्रीआचाराज् सूत्र, दशवंकालिक 
सूत्र, ओध और पीड निर्युक्तियाँ तथा बृहत्कल्पभाष्यादि के निर- 
स्तर स्वाध्याय का चोौमुखी हमला शिथिलता के गढ़ को ढाने 
लगा । व्याख्यानो, विचारो और वार्तालापो में श्राचार गवेषणा 
और श्राचार पालन का प्रतिपादन होने लगा । समिति-यगुप्ति 
ग्रौर महाव्रतों के पालन मे से अ्रनवधानता एवं अयत्ना भाग 
गई । 


आ्राचार पालन की यह गवेषण देख कर यतिपूज्य श्रीधरणेन्द्रसूरि 
एवं यतिगण में घबराहुट बढ गई । कुछ यति तो भश्त्यधिक बैचेव 
हो गये । श्रावक वर्ग में भी पन्‍्यासजी की संयमशीलता की 
ख्याति होने लगी । शिथिल यतियों के मन प्रपचो की जाल 
- बुनने लगे। श्रीपूज्यजी को बनावटी बातो से भलाने का प्रयत्न 
करने लगे यतिगण । परन्तु श्रीपृज्यजी के सामने शअ्रपने गुरुदेव द 
को आज्ञा थी --“रत्नविजयजी के कथनानुसार चलना' वे दविधा 


में पडे सुख्॒ग्ीलता में पले श्रीपूज्य रत्नविजयजी के जसी आचार 
हि 


हा 


पवित्रता पालने में असमर्थ थे तो उप्तका विरोध करने का उनमें 
साहस नहीं था क्योंकि पन्‍्यासजी के व्यवहार शास्त्रानुसारी थे, 
अतः उनका विरोध कैसे करते ? विद्या गुरु सन्‍्मान प्रभाव एवं 
प्रद्याति आदि से श्रीपृज्य दब रहे थे । 


रतलाम के भाविक भक्तों का अश्रतीव आग्रह था | दफ्तरी रत्न- 
विजयजी ने साथ में झ्राने' की अ्निच्छा व्यक्त की परन्तु श्रीपूज्य 
का प्रबल आग्रह और रतलाम के उपासक वर्ग की तीज भावना 
को मानना ही पड़ा । वि. सं० १९२० का चातुर्मास श्रीपूज्यजी 
के साथ रतलाम में हुआ । ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, तप श्रौर 
चितन में चांतुर्मास यापत होरहा था। चातुम सके बाद श्रीपूज्य 
जी को समझमाकर श्रीरत्नविजयजी ने' आहोर की तरफ विहार 
किया । तीन माह तक गुरुदेव के पास रहे कि श्रीपूज्यजी के 
साथ के कुछ मायावी यतियों ने श्रीरत्तविजयजी पर दफ्तर से 
भ्रमानत में खयानत का आरोप लगाया । इस बात से ये सर्वथा 
अ्नभिज्ञ थे श्रीपूज्यजी चंत्र में जोधपुर श्राये, तब भ्राहोर से 
लूणिया मुता तीकमचन्दजी पन्यासजी का पत्र (रुक्का) लेकर 
पहुँचे । पत्र पढ़ कर सतप्त हो गये श्रीपुज्यजी । कुछ यतियों 
का बेनामी काम था यह । क्रोध और दु.खाकान्त श्रीपूज्यजी ने 
. रत्नविजयजी को सब बातों का तथ्य कहला भेजा परन्तु बात 
बेठी नही । तब जोधपुर में सारा यतिमण्डल- इकट्ठा हुआ । इस 
प्रपच को फेलाने' वालो को दण्डित किया । एक रुक्‍का तीकमचंद 
जी लुणिया मुृता के साथ आ्राहोर भेजा जो इस प्रकार है--- 
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| श्री ॥| 
सही--- 

४३५ नत्वा । भ श्री श्री विजयधरणेन्द्र सूरीश्व रजी लि. प॑ 
रत्तविजयजी गणी ने कर दिवी फारगति तथा पुस्तक 
पाना दफ्तर प्रमुख सुप्यो हतो सो सर्व भरपायों आज दीन सुधी 
दाम एक रो दावों नही जोधपुर मध्ये स १६२१ रा चेंत्र बदिद६ 

प॑ देवसागर रा छे राजी खुशी सु लिख दीनी छे आागा सु 
इण वात मे दावो नही रे 

साख प _मोतीविजयनी छे ॥।१ 


यद्यपि मुताजी के जाने से निरथंक विवाद समाप्त हो गया, पर 
पन्‍्यास जी का अन्तस इस घटना से दु.खित और व्यथित हुश्रा । 
चातुर्मास के दिन समीप आ रहे थे । श्रीपूज्यजी के संदेश पर 
संदेश आये तथा अ्नुनय-विनय किये पर अब प श्रीरत्नविजयजी 
ने अपने गुरुदेव के निकट ही रह कर स्वाध्याय करने का 
निरचय किया । चातुर्मास अजमेर मे किया। विद्यार्थी यतिगण 
को अभ्यास कराने में श्रोर सूत्रों के सटीक बॉचन में चातुर्मास 
समापन हुआ । चातुर्मास के समापन के अवसर पर श्री प्रमोद 
सूरिजी म का पत्र सदेश आने से श्राहोर की ओर पधारे। पूरा 
शेपक्राल आहोर मे ही रहे । उधर श्रीपूज्यजी के वहाँ प्रश्नासन 
बिगड गया । श्रीपूज्यजी को प्राय. सब व्यवस्याएँ अपने हाथों 
करना पडती, फिर कुछ आचारहीन यतियों ने अपनी माया में 


क्रट- या अकसर ण्का पयुका  +कान यहा पप-अममायूकानः. यायूझाा---०- 7०० पाहुः. नुकुकम---->-- नमक 
ब्प्न्न्गःड जब पय्ल््य्य्च्श्य््लर चख्च्चनद अिव्व्तौिा। 


१->मूल पत्र आरक्षित कोष में सुरक्षित है । 


प्र 


: श्रीपूज्यजी को इस तरह फंसा लिया था कि श्रन्य यतियों के मन 
ऊँचे हो गए | आखिर फिर पं. श्रीरत्नविजयजी को दफ्तरी पद 
पर कार्य करने को बुलाया | पं. श्री मोतीविजयजी वयोवुद्ध 
यति थे, उन्हें मध्यस्थ किया गया । पर श्री रत्नविजयजी का 


ये साफ-साफ उत्तर था। आत्महित के लिये चला मैं इस प्रपंच 
में क्यों फेस ? कौन समभदार फटी गुदड़ी में पग डालेगा ? 
मैं तो साध्वाचार पालन के लिये श्रागे कदम हूं ? श्रत: आप 
अ्रब मेरी आशा न करें। आप मेरे विचारों से परिचित है । 
मैंने! श्राप को वार्तालाप में सब कुछ बता दिया था। मोती- 
विजयजी निरुत्तर थे | 


वि. सं. १९२२ का चातुर्मास आपने जालोर में किया । विद्यार्थी 
यतिगण को अ्रध्ययन करवाना प्रारंभ था। अनेक स्थानों के 
यतिशिष्य तब आपके पास पढ़ते थे । जालोर के इस चोतुर्मास 
मे पचास से भ्रधिक यति साथ थे । ज्ञान ध्यान का सुव्यवस्थित 
कार्यक्रम बडे शालीन वातावरण में चल रहा था। पर्वाधिराज 
को समाप्ति पर श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरिजी का बड़ा व्यथापूर्ण 
पत्र आया | उनकी इच्छा एक बार इन्हें अपने! पास आकर 
मिलने की थी। आपने स्वीकार की । | 

चातुर्मास के बाद आहोर में श्री गोड़ी पार्वंनाथ भगवान्‌ के 

जिनालय का मुह॒तें था। आपने अपने गुरुदेव की शआ्राज्ञा से यह 

कार्य दक्षता से किया | वि. सं. १६९२२ के मार्गशीर्ष सुद १३ 

गुरुवार १ को प्रात. धन लग्न भें करवाया | इस जिनालय के 

प्रारंभ के शुभ क्षण से आहोर अपनी प्रगति के पथ पर है । 
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जिनालय का कार्य प्रारभ करवा कर, आप विद्यार्थी येति मंडल 
सहित श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरिजी के पास गये । दोनों का मिलन 
सुखद रहा । कुछ दिन रहने के बाद जब आपके मेवाड़ की और 
जाने का विचार प्रदर्शित किया तो उदास श्रीपूज्यजी ने बड़ी 
'भरनुतय की ! तब आपने भावी का कोई अगम्य संकेत समक 
कर संथ मे रहने की स्वीकृति दी । 


एक दिन श्रीपूज्यजी और रत्नविजयजी वार्तालाप कर रहे थे 
कमरे में अन्य कोई नही था । तब यतियों के आचार व्यवहार 
पर दोनों ने खुलकर चर्चा विचारणा की श्रीपूज्यजी ने यतियों 
में कुछ आचार विषयक सुधारे किये | आचारहीन यतियो ने' 
समभ लिया कि यह रत्नविजयजी की विचारणा है। सहमे 
सहमे उनने श्री पूज्यजी ने कहा वैसा मान लिया पर इस 
अखरते कांठे की चुभन से वे यति अतस में कुछ अन्य ही योजना 
कर रहे थे। चातुर्मास समीप आया । अनेक स्थानों की 
विनतियाँ-प्राथंनाएँ आयी । आचारशिथिल यतियों का विचार 
चातुर्मास मे रत्तविजयजी और श्रीपूज्यजी साथ न रहें यह था । 
पर भावी प्रबल था। घाणेराव के श्रावकों का शझ्राग्रह था श्रतः 
चातुर्मास को स्वीकृति उन्हे मिल गई | र॒त्तविजयजी भी साथ 


रहेगे यह भी ते हो गया । इस निर्णय से कुछ यति प्रसन्न थे 
तो कुछ यति अप्रसन्‍्न | 

टिकट उसमें 2 डपकम >+बमए उनका 
१-० यह लग्न पत्निका श्राहोर की “श्री गोड़ी पाश्वेनाथ जैन पेढी” में श्राज भी 
सुरक्षित हैं। सन्‌ १६६६ की फरवरी में मैंने देखी है। “लेखक 
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'श्रीरत्वविजयजी उपेक्षाभाव से सब देख रहे थे, समझ रहे थे। 
पर वे इन सब से विमुख हो अनेप में लीन थे। श्रावकवर्ग में 
इनकी चारित्र गवेषणा की प्रशंसा हो रही थी । भक्तों की भक्ति 
का रंग देखकर छली यति ईर्ष्या की आग में भूलसे जा रहे थे । 

- 'उसनने आखिर अपनी मायाबादिता का शिकंजा श्रीपूज्य पर कस 
ही दिया । उनके मन में यह श्राशंका बेठ गई कि मैंने रतनविज- 

“यजी को साथ रख कर ठीक नहीं कियां | श्रीपूज्य मैं हु | पर 
ग्राज तो मान सन्मान जो इन्हें मिल रहा है, वह क्या मेरे लिये 
| हानीकर नही है ? वे अन्दर ही अन्दर शंकित ओर त्रस्त थे । 
पर अब किया क्‍या जावे ? 
इधर श्रीरत्नविजयजी व्याख्यान अध्यापन श्रनुप्रेक्षादि में ऐसे गक 
थे कि वे इन सब छलनाग्रों से बेखबर थे | एक दिन पन्यास 
मोत्ती विजयजी और रत्नविजयजी प्रात: ग्राम से बहुत दूर किसी 
वक्ष तले बेठे थे । साथ के यति श्राना थे, मोती विजयजी ने सारे 
हाल संक्षेप में इन्हे कह दिये । मुशकरा दिये। बोले पंन्‍्यासजी ! 

' यतियों की इन सब चालों से मै अनभिनज्न नहीं ह।पर संब 
व्यथ मे त्रस्त है । यह शाही ठाटबाट आत्म-पतन का द्वार है 
! मुभे इनकी परवाह कहाँ है । आप जानते ही हैं कि मेरे अ्भिग्रह 
की पूति का समय आलगा है। मुझे तो -चारित्र पालन की 
लालसा है । क्यो श्रीपूज्यपद के इस प्रपंच में फेस ? इतने' में 
यति श्रागये श्रोर बात बदलदी गई । 
 पर्वाधिराज पय षण श्राया | संघ में आराधना का समा बँध गया 
. था। पन्यास श्रीरत्नविजयजी के, प्रवचनों का रस श्रोताओ्रों को 
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आत्मा के लिये कुछ करने को प्ररित कर रहा था। त्याग, तपस्था ' 
और वीरवांणी श्रवण का निनाद ग्राम के घर-घर में ग्रुजित 
था | छली यतियों को रत्नविजयजी का यशवाद सहन नहीं था । 
मन मसोस कर बेठे इन यतियों को एक अवसर हाथ लग गया । 
भाद्रपद शुक्ला एकम को वीर जन्म वाँचन के बाद श्री रत्वविजयजी 
के मन में अद्रुम करने का विचार आया। रात को प्रतिक्रमण के 
बाद अनुप्रेक्षा के रस की गंगा में निमज्जित हो रहे थे, | रत्त- 
विजयजी । रात्रि का अन्तिम काल व्यतीत हो रहा था । तब 
मोतीविजयजी और श्रीपूज्यजी ने योगनिद्रा से आपको 
जगाया । उस समय पूर्वाकाश में उषारानी ने रंगोली भरदी। 
योगनिद्रा से जागे रत्तविजयजी की आँखों में कोई अगरम्य 
अ्गोचर और असाधारण तेज के दर्शन किये यतिपूज्य ने । 
आवश्यकादि क्रियाओ्री से निवृत्त होकर देवदर्शन कर के आसनरूढ़ 
हुए मुनिराज का व्याख्यान का समय हो गया । 


अन्तम्‌ पुलकित और प्रफुल्लित था । रह-रह कर मन में विचार 
आ रहे थे | अभिग्नह को ग्रब॒ साकार करना चाहिये। श्रोता 
भी आज मुनिराज के शरीर में किसी तेज विलक्षण का दर्शन 
कर रहे थे। व्याख्यान प्रारंभ हुआ । आकाश में मेघ भी गरजे । 
मुनिराज का प्रवचन आज वीर जीवन पर था। श्री कल्पसूत्र 
को वाँचना जिस उमग, जोश, और उत्साह से की, उसे सुन कर 
भावुक भक्त झूम उठे | प्रवचन समाप्त हुआ | मुनिरांज अपने 
ओआसन-स्थान को ओर वढ़ रहे थे, कि एक वालयति ने श्री 


पूज्यज़ी को बुलाने का कहा । पुस्तक यथास्थान रख श्री रत्न 
जज 


विजयजी उंधर चले । 


श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरिजी तपागच्छ के श्रीपूज्य थे। उनकी श्राज्ञा 
में सेंकड़ों यति पझ्लनेक स्थानों पर थे । उनकी रहणी करणी 
किसी राजसी वेभव से कम नहीं थी । उत्तका आसन राजसी 
ठाट का दर्शक था। स्वर्ण की दंडिकाश्रों पर सलमे सितारे की 
कारीगरी वाले रुमाल के तले स्थापनाचाये धरे थे | ओषा 
मुहपत्ति भी कुछ ऐसे रखे थे कि शायद वे शोभा की बस्तु हो । 
गहरे हरित रग के किमखाप का नक्काशीदार पृष्ठ-पट (पुठिया) 
प्रौर चदोवा लगा था | ढाकाई मलमल की दूध सी सफेद चादर 
पर कीमती दुशाला श्रोढ़े श्रीपज्यजी सुखासन पर बैठे थे । 
अ्धरवेत बालों को सँवारा गया था। चारों ओर सुगंध फल रही 
थी । कुछ उपासक खड़े थे, कुछेक बैठे थे । गौरवर्ण वाला श्ररब 
अपनी अरबी वेशभूषा में सजा, इञच्र मजूषा लिये समीप ही बंठा 
था। इत्रदानी से भाँत भाँत के और जांत जात के इत्र बता 
रहा था ॥ चत्रों की महक से कमरा और उपाश्रय महक गया 
था, तब ही रत्न विजयजी ने कमरे में प्रवेश किया । 


इत्र की महक से कमरा महक रहा था। ओर मादकता से 
श्रीपुज्य भी बहक गये थे । इच्र की एक शीझ्षी में से थोडा इत्र 
लेकर उनने' इनके वस्त्रो पर छिडक दिया | रत्तविजयजी उनके 


इस अप्रत्याशित कृत्य से चमके । दूसरी शीशी लेकर इनकी ग्रोर 
हाथ बढाये श्रीपूज्य बोले “लो यह इत्र परीक्षा करो कंसा है यह ? 
मुझे तो नामी लगा है और पसंद भी आया है । 


७& 


ग्राइचर्यनद में उतराते मुनिराज ने देखा श्रमणाचार का यह पतन । 

भूषा विभूषा वैभव और इन्द्रियों के पोषण में संयमी को शोभा 

नहीं द हा | ८)37 
“विभूसावत्तियं भिकखू, कम्मं बच्धई चिक्कण 


हा « «४. यह | बोले मुनिराज, यह इत्र 
ग्रापक्रों ही मुबारक रहे | महाराज ! आप उत्तरदायित्व पूर्ण 
पद पर आसीन है। यतियो के श्रीपूज्य है। गृहस्थों के लिए 
शोभा के उपादान (वस्तु) साधु के लिये दूषण है । साधु और 
साधुओं के नेता के लिये ये इत्रादि गदभ मूत्र से अधिक महत्व 
नहीं रखती । गृहस्थों के लिए ये अच्छी होंगी पर हमारे लिए 
तो मृत्र के समान हेय हैं। आप श्रीपूज्य है आप भी यदि इनका 
ने लग जायेगे तो फिर मर्यादा नष्ट ही होगी । 
गहित और निन्दित कत्तंब्यो से विभुख होना ही श्रेयकर है! 


सम >ाण कमल अल असणे- च्न्सतल 


१- भी पुज्य: परम पवित्रे पयु षणमहापर्दे बहुमुल्थकर्मेलेयं ( इच्चः ) कत्वाउप्नीत 
पन्यासमंदरत, जगों,च दृश्यतामद परीक्ष्यताश्व साध्वसाध्विति ? तदोबाच सचिमर्श' 
पंन्यात.-क्ली पूज्य ? तथ्य जानीहि, यदभवतति गहमेघिना शोभाकर तदवश्यंयतीनां 
तदधिपतीनाच दूषणकरम्‌ । श्रत एतद्‌ गर्देभप्रत्शवकल्पमेव मन्तव्यसु + भ्र्थात्‌ सदपि 
निधिद्ध वस्तु यतिनामधारिमिरशेपस्तन्टुन्नादप्यधिकमशुद्ध सन्तव्यमेव । भवात्‌ 
गच्छाधिपतितनृ त्वा यदोहशममेध्य सेवितुर्िच्छिति तत्त न बरम्‌ । यत्ो ही हग्गहिता55- 
चरगणोेन गच्छपर्यादा सर्वयोच्छिनतामेद दप्ज॒ति ५ 

इति पंन्यामोक्तिमाकण्य प्रथमोद्सुतप्रभूतरोषपुर्णभना: सेव स्फोटोपरि स्फोटेनेव 
पुन रीहशमरूभेदिवचसा प्रवृद्ध कौपानलम्बालाजटालः श्पुज्यस्तक्य वभाव्यत्‌-पंन्ययसजी 
ययोवरिशत्ति मा, शक्तिश्चेत्स्वयमव श्रीएज्यतासधिगस्य तथए55चरेस्तह्य व सत्य 
दिद्यामहप्रपि, अन्यया ब'छमाश्रेण तयोपदेष्टारल्तु फाल्युते बालाका इच पदे पदे सन्त्पेव, 
ते कि सिध्ेत्‌ ” ईहला. परोपदेशनमात्रसारस्तु 'यर्जात शरदि तन वर्षति, वर्षति 
ण्यासु नि स्वनों मेघ ॥ “शी कल्पसूत्नार्य प्रवोधिनी-गत जीवनस्‌ पृ ५-६, 
(प्र] कीहग्गवं कियस्टूल्य, हुठास्पृष्ट। पुन: पु, ॥। 

तदीवाच शिरों घुत्च॒दू, नव पर्वणि गृज्यते !! ८६ ॥। गा, गु.सप २३ 

वलिप्ठा यदि ते शक्ति अंदेत् पृज्यों भदानपि |! यू रास, पृ. २४ 
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भक्तों और यतियों के समक्ष अपने को लताड़ सुन कर यति 
पूज्य तड़प गये। मान सम्मान और पद गोरव गरिमा से वे 
बहक गये । 

पहले ही छली यतियों ने उन्हें भरमा रखा था| फिर अभी दो 
वर्षो' से वे निरंकुश हो गये थे । नशे की लत भी पड़ गई थी । 
इस समय फी नशे में थे । अतः पराधीन थे। क्रोध से उबल पड़े । 
रत्तविजयजी के वचन, शूल पीड़ा से चुभ गये । आरक्त आँखों 
से धमाका होने का आभास हो रहा था । बाहर प्रक्ृृति भी 
तांडव मचा रही थी। मेघ घुमड़ आए थे। गर्जन करके वातावरण 
में अनोखापन ला दिया था, काली कजरारी घटाएँ उमड रही थी । 
तो उपाश्रय में भी श्रीपृज्य रोपारुण हो बरस पड़े, पन्यासजी ! 
हमने अपने' गुरुदेव के कथनानुसार औप की सम्मान किया । और 
श्राप आज उपदेश दे रहे हैं। पर कथनी और करणी में मह॒द 
प्रन्तर है, महाराज ! परोपदेश में कुशल तो अनेकी जन 'मिलते 
है। पर वे व्यथं बकवास करते है । आप भी बड़ा उचित अनुचित 
प्रतिपादन करते है, तो जरा पालन करके दिखा दो । महाराज ! 
यदि सामर्थ्य है तो श्रीपूज्य बन कर जरा दिखा दो हम समभे 
कि आप की कथतनी करणी में अन्तर नही है। हम है जो निभा 
रहें है । अन्य हो तो मालूम होता । गरद्‌ के बादलों ने' गरजना 
जाना है | बरसना तो बादलो का काम है। श्रीपूज्यपद तो स्वप्न 


है स्वप्त ! पर कही अश्रन्यत्र दो चार माह भी दफ्तरी पद पर 
' रह जाओ तो हम जोने ? 


ध्य्र 


गम्भीर और शांत प्रकृति पन्‍्यास श्री र॒त्नविजयजी ने' विचार 
किया कि वास्तव में सत्ता के नशे में इन्सान श्रन्धा बच जाता 
है । वह उन्मार्ग पर चलने लगता है। अगर उसे कोई टोक दे 
तो ऋरधामिभूत हो कलह कड्धाश पर उतारू हो जाता है । य ्। 
बात यहाँ हो रही है । इस दोप के शमन का उपाय करना टी 
पडेगा । अन्यथा यह रोग सद्भू के लिये घातक परिणाम पेंदां 
कर सकेगा । अ्रतः इन्हे पहले योग्य शिक्षा! देकर बादमें अपना 
कार्य करूँ । जब इन्हे मेरे हितवचन ग्राह्म नही है, तो मेरा यहाँ 
रहना फिर कंसे सम्भव होगा ? इस प्रकार विचार करके रत्न- 
विजयजी बोले-- 


“श्रीमान्‌ ! देखते जाइये हवा किधर बहती है ।” मेरा तो 
विचार शुद्ध साध्वाचार प्रचार के लिये क्रियोद्धार का है और 
इस उन्माद का उपचार भी भ्रत्यावश्यक है । रोग यदि बढ गया 
तो अज्भध भज़ का मौका भी आजाता है। झ्तः पहले यह शल्य 
उपचार मॉँगता है, सो करना ही पडेंगा। श्रीमान्‌ ! औपध के 
कड़वे घूट पीने को तैयार रहें ! मैं श्ौषध शीघ्र भेज गा । 

इस प्रकार कह कर पन्यासजी अपने स्थान पर आये । वद्ध एवं 
अनुभवी यतियों को दोचोके इस सघष में श्रीपूज्यजी का अनिष्ट 


चर आग यह पमुका+--- ण-मायहुऋ' “हुक्म 7 जाहुत, रुका“ याहत” आयी ००-77: "ामक०..शुडर०५+-०-०००म/माबबुडाकण 


१- भ्रथ गम्भोर प्रकृतिक पन्यास रत्त चिजयस्तदाकर्ण्ण सनसि दष्यौ-यदत्न संस+रे 
प्रायेण सकला श्रप जना श्रधिकारमदेन5न्धतामापन्ना उत्पयेनेव चलस्त सर्वे 
तृशाय सन्यमाना- मिजमर्यादाभपि सुम्पन्त्येवष । अत एसे योग्य शिक्षा प्रदाय 
मायावश्यं सुपथि समानेतव्या: । 

“ श्रीकल्पसृत्नार्थप्रबो धिती गत जीवनस पु, ६ 
2 


- दीखा । सभी ने रत्नविजयजी को समभाने के श्रनेक प्रयास किये 
परन्तु वे तो दिन में ही अ्रनेक यतियों सहित प्रस्थिते हुए ।' कई 
श्रावकों और यतियों ने' मार्ग रोका पर हँसते-मुस्क राते यतिश्रेष्ठ 
रत्नविजयजी .मौन थे । कदम आगे बढ़ते जारहे थे। नाडोल में 
शेष वर्षावास का समय यापन करके श्राहोर आये । 


आहोर में गुरुदेव को सब घटना निवेदन की । अनेक प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ यतियों के खेपिये भी श्राये । सबने बीमारी का योग्य 
उपचार करने की बाते पत्रों में लिखी थी । कार्य भगी रथ था । 
बल स्वयं, का था अ्रतः: अट्टम तप करके नमस्कार महामंत्र की 
भोन होकर एकान्‍्त में प्राराधना की । आराधना से मन प्रसन्न 
. था। पारणे के बाद गुरुदेव ने इन्हे बुला कर कहा-- रत्न ! 
आचारविमुख यतियों के श्रातद्ू से श्रीसद्ध का प्रत्येक श्रद्ध 
आतड्ित है । यदि यही हालात रहे तो भविष्य बड़ा भयावह 
होगा । तुमने क्रियोद्धार का निश्चय किया है सो योग्य है व मुभे 
प्रसन्‍तता भी है । परन्तु अभी कुछ समय ठहरो । पहले इन 
श्रीपूज्यो और यतियोके त्राससे त्रस्त जनता को मार्ग दिखाओ । 
क्रियोद्धार फिर करो । गुरुदेव की बात सुतकर विचार विमर्श 
करके श्रीरत्नविजयजी ने कार्य प्रणाली की रूपरेखा निश्चित 
को । तब मोतीविजयजी, महेन्द्रविजयजी, श्रम ररुचिजी, सिद्धी- 
“ कुशलजी और देवसागरजी आदि प्रमुख यतियों का ग्रुप्त संकेत 
आया । संकेत का तात्पयं था, आप अपने कार्य में आगे बढ़ें 
पर ध्यान रखे ! कुछ यतियों ने आपको चुप करने का काम 
हाथ में लिया है और वे माघ महिने में कुछ करेगे । बात से 
्उः 


सबको घबराहट हो गई लेकिन पन्यासजी बोले मुझे सब ध्यान 
है। शरद के बादलों का गर्जन है --गरजने दो । वापस उत्तर 
दे दिया गया । 


संकेत के समय मांत्रिक-मारण प्रयोग भी हुए लेकिन सब व्यथ 
गये । 


विक्रम सं. १६९२० के वैशाख शुक्ला ५ को गुरुदेव श्रीमद्विजय 
प्रमोदसरिजी म० ने' निजपरम्परागत सूरिमन्नादि प्रदान कर के 
श्रीसद्ध आहोर द्वारा किये गये महोत्सव सहित श्रीरत्नविजयजी 
को आ्राचाये-श्रीपूज्य पद प्रदान किया । नाम श्रीमद्विजय 
राजेन्द्रस्रीर्वरजी रखा । आहोर के ठाकुर श्रीयशवन्तसिहजी 
ने श्रीपूज्यजी को चामर, छत्र, पालखी, स्वण दण्ड, सूर्य मुखी, चद्र- 
मुखी और दुशालादि भेट किये१ । 


अनेक नगरो से चातुर्मास की विनतियाँ आई । सबको सतोषप्रद 
उत्तर दिये । पद उत्सव में विध्न डालने के अनेक यत्न छली 
यतियों ने किये किन्तु सब असफल हुए । 


अंक ाा का पर्व ---००-अायमुकान' नदबूकुछा--०7--7-फायबु॥» “पाहाहकृम------+“शयाबूकत, 
"कक अ्याक- 4 क्नीए आछणाए पसथणओ आलजथथओेो 


१--श्रीगुरुरपि * योग्यसमय विमृश्य भ्रीसद्धा55रव्यमहामहेन वेक्रसे १६२४ चेशाख- 
सितपचमी बुधवासरे पन्यकसरत्नविजयाय निजपरस्परा5गगत सुर्सित्र प्रदाय 
'श्रीविज़यर जेन्द्रसूरि  इत्यारव्याँ सत्वा श्रीपज्यपद ददिवा नू । तहां व ठक्कुर ह 
क्रीयशवन्तसिहो श्रौपज्यायाउस्मे स्वरायाप्ट-चासर-चछत्रयाप्यमान-सूर्य मुखी- 
चल्द्रमुखी-महावस्त्रप्रमुखमापियच्च । 


“ भीकल्पसूत्रार्थ प्रवोधिनी गत जीवनस पृ. ६ 
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_ बैशाख शुक्ला १० को प्रातः श्रीपूज्य श्रीविजय राजेन्द्रसू रीशवरजी 


म० ने आ्राहोर से विहार किया। ग्राम-नगरों में वीर सिद्धान्तों 
का प्रचार करते हुए राणकपुरजी पधारे । राणकपुर में ५ दिन 
की स्थिरता करके आप मेवाड़ मे शम्भूगढ़ पधारे । वहाँ के यति 
ने ग्रपके पदापंण पर बड़ा भारी उत्सव करवाया । राणाजी ने 
अपने कामेति को भेज कर श्रीपृज्यजी का सन्मान किया । वहाँ 
से विहार करते-करते आ्राप नीमच (मालवा) पधारे । मालवे 
के अ्रनेक ग्राम-नगरों से चातुर्मास स्थिरता के लिये प्रार्थनाएँ 
आई लेकिन क्षेत्र स्पर्शना योग और ग्त्याग्रह भरा श्रनुनय था 
जावरा श्रीसजछ्भ का, श्रतः उसे स्वीकृति मिली । 


शुभ दिन यतियों सहित श्रीपूज्यजी जावरा पधारे । जावरा के 
भावुकों ने भावभरा स्वागत किया । नित्य व्याख्यात में पंचमांग 
श्रीभमगवती सूत्र की वाँचना होती । श्रोता वीर वाणी का पान 
करते थे । तप, त्याग श्र आराधना का अपूर्वे आनन्द आया । 
श्रीपज्यजी की निष्पृहता और विद्वता ने सारे मालवे में भक्ति 
का एक अजीब और जबरदस्त अनुराग पैदा कर दिया । निरंकुश 
ग्रौर स्वच्छदाचारी यतियों के पर उखड गये । शस्ाध्वाचार का 
प्रत्यक्ष पालन देखकर उपासक वरगें मे प्रसन्‍तता छा गई थी । 


पर्वाधिराज पयूं षण के दिन थे । आराधनाओो का आनन्द छा 
रहा था । एक दिन व्याख्यान में जावरा के नवाब गोस्तमोहम्मद 
खाँ व्याख्यान सुनने भ्राएं। दीवान हजरत न्रखान भी साथ में 
थे । जावरा नवाब आपको प्रतिपादक शैली से प्रभावित हुए । 


प्र 


दूसरे दित भी वे स्वतः व्याख्यान में आये । व्याख्यान श्री वीर 
जीवन पर चल रहे थे । तब नवाब ने पूछा--महाराज * यदि 
हम आचार-विचार से शुद्ध हों श्रथवा जैन धर्म स्वीकार करे, 
तो क्‍या श्राप हमारे हाथ से आहार ग्रहण करेगे ? 


नवाब के प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने कहा-- जैन साधु की 
आहार-ग्रहण मर्यादा दाता के श्राचार-विचार की शुद्धाशुद्धि 
' पर आधारित है। व्यक्ति जन्म से ऊँचा या नीचा नही होता, 
वह अपने कर्मो -कार्यो से ऊँचा या नीचा होता है । उच्चकुल 
में जन्म लेने वाला भी यदि हीनाचारी है तो उसके घर का 
आहार त्याज्य है और नीच कुल मे जन्मा हो और आचार, 
विचार एवं व्यवहार से पवित्र है तो उसके हाथो से आरा हार लेने 
में दोषापत्ति नही है। 


समुचित उत्तर सुनकर जावरा नवाब प्रसन्न हो गये । तब ही 
पास में बंठे दीवान हजरत न्र खाँ ते भी एक प्रश्न किया । वे 
बोले-- महाराज ! आपके यहाँ व्याख्यान मे स्त्रियाँ आती है। 


इनके सौंदर्य और श्रृज्धार आदि देख कर आपके मन मे चंचलता 
नही आती ? 


भ्रश्त सुनकर श्रीपूज्यजी मुस्करा दिए। वे बोले -- 
यह तो त्रिचारों पर आधारित है 
का मस देखकर भी खाने की लालसा नहीं करता, यद्यवि वह 
मांसभोजी है । लेकिन वज्यं है उसके लिये वह मांस । इसी 
प्रकार हमारे लिये रमणी मात्न त्याज्य है--अस्पृश्य है। किसी 
पद ., 


दोवानजी ! 
| एक सच्चा मुसलमान शुकर 


पदार्थ या वस्तु पर अरुचि जिसे हो जाती हैं, उसे फिर' उससे 

रुचि या स्नेह कैसे होगा ? कामवासना ओर साध्वाचार के मेल 
- है ही नहीं । आती हुई रमणियों में हम मातृभाव और भगिनी 

भाव की दृष्टि रखते है, ञग्रतः विकार को स्थान कहाँ ! 

नवाब और दीवान दोनों श्रीपूज्यजी के समिचीन उत्तर सुन कर 


संतुष्ट हुए । 


मालवे में होती धर्म जागृति और नये श्रीपूज्यजी के आदर, 
सन्‍्मान और प्रर्याति का सवाद सुनकर मारवाड़ स्थित श्रीपृज्य 
धरणेन्द्रसूरीश्वरजी के अन्तस्‌ में सन्‍्ताप हुआ ॥। अश्रमर्ष में कहे 
गये असंबद्ध वचनों ने जो परिणाम दिखाया, उससे यतिपृज्य 
अत्यन्त व्यग्र रहने लगे । समस्त कार्यभार स्वयं पर आ पड़ा 
था। यतियों को संभालना और मान्यता को बनाये रखना एक 
विकट समस्या थी ! जब उपासक वर्ग मे शुद्ध साध्वाचार प्रचार 
मान्यता की हवाए जोरों से चलने लगी थी । 


चातुर्मास समाप्ति के बाद कुछ यतियों को श्रीपूज्यजी ने' मालवा 
भेजा । उन्होने छोटे-बड़े ग्राम, कस्बों और नगरो में ठहर कर 
जो वातावरण देखा-परखा तो वे समझ गए कि विवाद का 
परिणाम विपरीत आगया । यदि विवाद नही होता तो ये अपना 
 “चारित्र पालते ही, लेकिन यह परिवतेन का आन्दोलन तो नही 
चलता ! शीघ्य ही वे यति श्रीराजेन्द्रसुरिजी के निकट जाने को 
सवारियो से रवाना हुए । सारी स्थिति का जायजा लेकर, श्री 
पूज्यजी ने' अपने खास-खास यतियों को विचार-विमर्श के लिये 


ष्ः््ड 


बुलाया । विचार विमर्श चले । सबने समय की माँग को देखते 
हुए, सुधार की ओर ही बढने का संकेत दिया । पत्यास मोती- 
विजयजी और पंन्यास देवसागरजी ने श्रीपूज्यजी और छल प्रप॑च 
में लीन यतियों को साफ साफ सुनाया। श्रीपूज्यजी को अपने 
उतावले स्वभाव पर बडी खीज आई पर श्रव क्‍या होता ! 
समय पर सावधान नही हुए अब पदच्वात्ताप ही शेप था। तीर 
आर वचन निकलने के बाद किसी के हाथ में नही आते । 


इधर तो गच्छ के बडे बड़े यति विचार रत थे कि क्‍या किया 
जाय । श्रौर उधर कुछेक उग्र स्वभावी यति जावरा पहुंचे । 
उनने वहाँ के श्रावकी को तग किया डराया, धमकाया और मत्रों 
के डर भी दिखलाये । पर निष्फल हो अ्रधेरी रात मे उन्हे वहाँ 
से भागना पड़ा । खाचरोद रतलाम मन्दसौर जहाँ भी गये, मात्र 
विफलता ही विफलता हाथ आई । आखिर मात खाकर मा रवाड 
की ओर पलायन में हो उन्हे अपना भला नजर आया ! यति 
श्रीपूज्यजी के समीप गये । सारी बाते जान कर शग्रेसर यतियों 
के मन में रोष छा गया । उन सबते एकत्र हो कर, श्रीपुज्यजी 
को स्पष्ट कह दिया, महाराज ! ये सारे प्रपच क्‍यों किये जाते 
हैं। आखिर उनके कहनें में अ्रसबद्ध क्‍्यां है? यतियों के 
श्राचार विचार और व्यवहार मे स्वच्छन्दता और उहडता शोभा 
नही देती । यदि आते चातुर्मास के पहले ही समाधान नही हो 
जाता तो हम सब नये श्रीपूज्यजी की ओर जायेगे। आत्मकल्याण 
के लिए यह वेश और व्यवहार है, पर यहाँ तो इन्द्रिय पोषण 
को प्रवृत्तियां चल रही है। आत्मार्थी मुनि-यति सताये जा रहे 
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हैं। अत: विचार करके पग उठावें। श्री रांजेन्द्रसूरिजी के सुभावों 
के अ्रनुसार वर्तेन में हमें तो यति मंडल की भलाई ही दिख रही है। 
श्रीपूज्यजी के सामने अब बड़ी विकट समस्या थी । खुद के ही 
बोल खुद पर चोट कर रहे थे । श्रन्त में कई दिनों के विचार 
विमर्श के बाद श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरिजी ने पन्‍्यास मोतीविजयजी 
देवसागरजी झ्रादि नौ मुनिवरों को यह सारा विवाद समाप्त 
करने के लिये नियुक्त किया । 


उन यतियों ने पंन्यास १ मोती विजयजी और मुनि सिद्धि 
कुशल जी २ को जावरा भेजा | जावरा का संघ तो रोषारुण 


ब्यकत-> >> पाइक कप्टर्छूओ नशा शक -स्सचक चइब्०-गक या अत 


१- पन्यास सोनी विजयजी, वि. स १६५५ के बाद तक जीवित थे । स, १६५४ में 
आ्राहोर में गुरुदेव प्रभु श्री राजेन्द्र सुरिश्वरजी म. ने ६०० सृ्तियों की श्र जन 
शालाका की, तब ये उस उत्सद में श्राये थे । तब विवाद की सारी घटना फा 
विवरण गुरुदेव के शिष्यो को सुनाया था। उस समग्र गुरुदेव श्री यतीर्द्र सुरिजी भ. 
भी इस वार्ता के श्रोता थे । वि. सं. २००६ के फाल्पुन में गुरुदेव भेंसवाड़ा में 
विराजमान थे । तब पुराने सस्मरण सुनाते हुए, उन श्री ने हमको यह घटना 
विवरण सुनाया था । -“वेवेन्द्रविजय 

२-यत्ति सिद्धि कुशल-मोती विजयोँ स्वहस्तलिखित पन्न प्रदाय मुखेन च सम्बोध्य 
जावरा संघ पाश्व प्र षीद्धरणोेन्द्र सुरि: । तत्र च तत्पन्न वाचपित्वा किपन्तो:ग्रेस- 
रास्ताभ्या श्री सूरे. पाश्वंमित्वा, विधाय च वन्दनां समासत | तदोवाच सिद्ध 
कुशल -स्वामिनु_” महीयानसि, गच्छोन्नत्यवनत्योश्चिन्तापि त्वग्पेव गुणा न्‍्यासि, 
पिदेव पुत्रस्य शिष्यापराधं सहित्वा शिक्षयित्वा च सदुगुरुरेन सत्पर्थ न(5५पनयेत 
किसु ? श्रानयेदेव श्रतस्त्वाहशां स्वमहिम्ना$परां सृष्टि निर्माय तस्य हानिकरण- 
मयुक्तमेवाइईस्ति । स्वामिनु ? को5स्मि कोहशीश्च योग्यतामापतनोउस्मीत्यपि 
विचार्यताम्‌ । इति | यूरीनद्र समाधत्त-महाभाग ? नाएइहू तेन सार्घ'किमपि 
विरोधं चिकिर्षासि, परन्तु स ते श्री पुज्यों गच्छ मय दासत्येति, श्रतोडहहमेवसकरवस 
यद्यसों सत्पयेन चलेतु, पालग्रेच्च स्वगच्छमर्यादा हताह सर्वमेतदुपाधिभृतमुज्मित्वा 
स्वश्न यसे क्रियामेवाद्धर्तास्सि, अन्न रा सशयीथा' । श्रतस्त्वं याहि, इसां 
नवससाचारों तस्मे दर्शय, तत्सम्मतिझच फारयित्वा पुनस्तामश्रानय | 

श्री कल्प सुत्रार्थ प्रयोधिनी गत जीवनम प्र. ७, 


ध्€ 


था । दोनो यतियों ने जब छज्ी यतियों के कार्यों का हाल जाना 
तो वे बड़े दु खी हुवे । बड़ी मुश्किल से सब को मनाया । वहाँ 
के अग्रे्त रो को साथ लेकर दोनो यति रतलाम पहुचे | श्रीपुज्य४ 
श्री राजेन्द्रसूरिजी उस समय रतलाम विराजते थे । 
बड़ी अ्रनुनय विनय करके उन दोनो ने इन्हे समस्त बातें भूल कर 
पुन, लोटने को समफाया | पर आपका उत्तर साफ था क्रि मैं 
श्रव इन प्रपचों में रह कर आत्मा का पतन करना नहीं चाहता। 
आप दोनो नही जानते कि मुझे तो क्रियोद्धार करना है। अतः 
दफ्तरी पद या यह श्री पृज्यपद थी अनावश्यक हें। यदि 
श्रीपूज्यजी हमारे सुझाए सुझाव मान लेते है और उनके अ्रनुसार 
यतियों में सुधार हो जाते है, तो यह विवाद समाप्त ही है | 
विवादों में कपायो के पोषण से मैं अपनो श्रात्मा का अति क्‍यों 
करूँ ? सुधारों की कलमों का पत्र उनके पास हे ही । नया पत्र 
फिर लिख देता हूँ । इस पर पालत प्रारभ करवा दो । 

दोतो यति आप की बात से प्रसन्न हुए । वे शीक्षता से पुन. 
श्रीपृज्यजी के समीप गये । कलमनामे की दर्ता को देख कर 
कुछेक यति बोखला गये पर जब मोतीविजयजी ने स्थिति की 
गर्भीरता बतलाई तो सब मौन हो गये । आखिर श्रीपृज्यजी ने 


वि. स. १६२४ के माघ शुक्ला ७ को कलमनामे पर अपनी सही 
कर दो और नये श्रीपृज्यजोी के श्रीपृूज्यपद को भी म कप 
किया । यति मइल की ओर से भी नौ यतियों ने हस्ताक्षर किये।! 


कक जज स्यामण, नरक माप स्‍चयाया. आयत--- ० नामक, 
+स्म् बसप्ज्े जच्च्ञ अव्थिा अस्स्नस्र ञ्य््््द् 


१-शओी पृथ्योषिता दाचप्त्वा स्वाइकूलाचचगत्य तत्र च हस्ताक्षर छुत्वा सम्मत्य 
च तदीय तारपद पुनस्ठावेव,यतिवरोे तेन् सम्मत पत्र॑ंण सह जावर गमयाचस्कार, 


हे भी कल्पसुत्रार्ण प्रयोधिती जीवनम्‌ प्रृ. ८ 


इस समाधान वार्ता विवरण “श्री मद्‌ राजेन्द्र सूरि नामक पद्म 
ग्रन्थ के रचयिता श्रीमिश्रीलालजी वकील ने' बड़ी रोचकता से 
वहाँ प्रस्तुत किया है । वे लिखते है--- 


धरणेन्द्र ने! भी की श्रवण, इनकी सभी यह यश-कथा । 
अपने किये पर आप, पछताने लगे तब सर्वथा ॥ 
सोचे बिना संसार में जो, लोग करते काम है । 
बस अन्त में उनके लिये, होते बुरे परिणाम है ॥ 
सोचा उन्होंने फिर न जो, राजेन्द्र को अपनायेगे । 
तो मान गौरव नाम के, सब गीत ही मिठ जायेगे॥._ 
यतिवर्य मोती, सिद्धि, आदिक ज्ञान रस जो थे पिये । 
धरणेन्द्र ने भेजे उन्हें, इनको मनाने के लिये ॥ 
आकर निकट इनके, उन्होंने विधि विहित वन्दन किया । 
भट आपने भी मोदयुत्‌ उनको उचित आदर दिया ॥ 
कुशलादि प्रश्नों के प्रथम सुख-सिन्धु में बहने! लगे । 
फिर पत्र दे धरणेन्द्र का, वे यों इन्हें कहने लगे ॥ 
हे मान्य ! सब धरणेन्द्र ही का इस विषय में दोष है । 
पर शिष्य के अपराध पर करना उचित क्या रोष है ? 
वे आज व्याकुल हो रहे है, याद कर निज पाप को । 
अतएव उत्तके पाठ की, सब लाज है अब आपको ॥ 
' जो कुछ हुआ सो हो गया, उस पर न कहना शेष है।' 
करके कृपा फिर आप चलिये, विनय यही विशेष है।॥ 
देवेन्द्र से जो कुछ कहा था, आपने वह पालिये । 
जसे सम्हाला था हमें, उस भाँति फिर सम्हालिये ॥। 


है 


आचार्य ने सुनकर कथन, सुस्मित वदन उत्तर दिया । 
है प्रेम से परिपूर्ण उनके, श्र्थ यह श्रव भी हिया ॥! 
भूले हुए हूँ कृत्य सव, जो कुछ उन्होंने किय्रे । 
गांदी खड़ी की है न मैंने, बेर शोधन के लिये ॥ 

जो बात यतियों के लिये है, शास्त्र में वाजित झअद्ो ! 

करने' लगे उसको हम सभी, यह घृप्टता कैसी कहो ? 

हम तो रहें निर्वेन्ध, दे उपदेश पर को धर्म का । 

क्या पार भी कुछ है, हमारे इस भहा दुष्कर्म का ? 
यदि शास्त्र सम्मत कुछ नियम वे मानले श्रव भी कभी | 
श्रीपूज्य सम्बन्धी अनर्गल त्याग दूँ मुझ सभी ॥ 
वे त्याग दे उन्मार्ग को, कहना यही एकान्‍्त है । 
शुभ धर्म का विस्तार ही, मेरा अटल सिद्धान्त है।। 

कया बच सका सुकसे, सभी यह व्यर्थ है पिछली कथा | 

पर है ग्रसम्भव लौट चलना, फिर हमारा सर्वेथा ॥। 

जो चाहते हो हों सफल, उद्दंश्य प्रिय सब गआ्रापका । 

तो मान लो कहना हमारा, काम क्या सताप का ? 
तब नव नियम यति ले गये, धरणंन्द्र के सन्मुख धरे । 
कंसे रखे यति आचरण, इस तत्त्व से थे वे भरे ॥! 


स्वीकृत किये धरणेन्द्र ने, लाना उन्हें व्यवहार में। 


वह लेख रक्षित है श्रभी, आहोर के भण्डार में ॥ 


रे 





लत 


क्रान्ति की घोषणा - कलमनामा 

पा 

श्रमण भगवान्‌ श्री महावी रदेव के २३८६९ वें जन्मकल्याणक की 
रात स्वाध्यायः अमृत के आनन्द-समुद्र से प्राप्त सारतत्त्व के 
फल:स्वरूप मुनिप्रवर श्री रत्नविजयजी ने पाँच वर्षो की अ्रवधि- 
मर्यादा रखकर धरणविहार चंत्य राणकपुर में क्रियोद्धार का 
ग्रभिग्रह किया । 


-अभिग्रह-धारण के समय ऐसी कोई शुभ घड़ी थी कि जिसका 
लाभ जन खवेताम्बर श्रीसड्ूू को मिला । इत्र का अ्रकिंचन 
प्रसज् निमित्त बना । मुनिश्नली रत्वविजयजी सावधान हुए । 
उन्होने व्यवधानों को ऋटक दिया, बाधाओं के टीले उनको हरा 

*- नहीं सके । तप, त्याग, शअनुप्रेक्षा और स्वाध्याय का पाथेय ले 
वे संयम के, राजपथ पर निद्व न्द् चल पडे | सं. १९२४ की वेशाख 
शुक्ला ५ को “्रीमद्प्रमोदसूरिजी ने' विधिपूर्वक उन्हें श्रीपूज्य 
पद प्रदान किया । नाम 'श्रीसद्राजेन्द्रसू रीशवरजी' दियी। 
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वाणी श्र विचारों में अ्डिग, व्यवहार में स्पष्ट और असंदिरध 
निर्भय, ओज, तेज और क्रान्ति का निनाद करती विचार-वीणां 
से भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्तो के अमृत का वर्षण करते हुए 

उन्होंने गाँव-गाँव और नगर-तगर में जागृति का गगनभेदी 
शझ्भूताद किया । कष्ट, यातना और उपसर्गो से जूभते हुए 


श्रीराजेन्द्रसूरीश्वरजी म० कठोर शूलों को सुकोमल फल समभते 


रहे । 


जागृति का प्रखर शट्भनाद अलख जगा रहा था और श्रीपूज्य 
धरणेन्द्रसूरिजी को सावधान कर रहा था । वे पछतावे की आ्राग 
में भुलस रहे थे । बदलती हवाओ ने उन्हें पश्मोपेश में डाल 
दिया था। जब सत्ता का उन्माद उतरने लगा, तब अहसास 
हुआ कि समाधान का सूत्र अब उनके हाथों से छूट गया है । 
अपने पेरों--ले जमोन खिसकती नजर आई --- तड़फ उठ वे । 
आतुर हो उठे किसी हल -- किसी समाधान के लिये | मालवा 
वो ओर से आये यतियो ने जब उधर का हाल बताया तब यति 
हैज्य अ्रकुला उठ । उन्होंने नामी-गिरामी यतियों को आमंत्रित 
किया । सलाह-मशवरों के दौर आरम्भ हुए। निर्णय श्रीमद्‌ 
राजेन्द्रसूरिजी के पक्ष मे दिखाई दिया । प० मोतीविजयजी एवं 
देवसागरजी झ्ादि ने तो साफ-साफ सुना दिया कि यदि यतिवर्ग 
में व्याप्त स्वच्छन्दता और उद्ृण्डता का दमन तत्काल नहीं 
किया गया तो हम भी नये श्री पूज्यजी के हमकदम होंगे । श्रात्म 
पल के लिये यह बाना है, न कि इन्द्रियों की चाकरी के लिये | 
६४६ 


श्रीपूज्य श्रब विकट परिस्थिति की मा में भटक गये थे, . मार्ग 
अवरुद्ध दीख रहा था। अपने उत्तावले स्वभाव पर खी+ उठ वें; 
-पर अब क्या होना था ? नदी का पात्ती दूर चला गया थौ। 
तीर और शब्द निकलने के बाद किसी के हाथ नहीं रहते । 
वार्ताओों के दौर चले बचने-बचाने के लिये । तब नामी श्रौर 
श्रनुभवी यतियों पर सारा मसला छोड़ा गया । उन्होने अनुभवी 
-श्रौर विचारवान्‌ प० मोतीविजयजी एवं मुनि सिद्धिकुशलजी को 
श्रीपूज्य राजेन्द्रसूरिजी के पास मेजा । दोनो जावरा आये । 


जावरा में तब तक कुछ हीन प्रकृति के यतियो ने' मत्रों का होवा 
खडा करके जवता में सत्रास और आतड्ू मचाने का निष्फल 
प्रयास किया था, किन्तु परिणम में कुछ हाथ न लगा था, सद्ध 
में रोष व्याप्त था । ऐसे में उक्त दोनों यति जावरा गये । सारा 
वातावरण और प्रपृंच,जानकर दु खी होगये दोनो यति । बडो 
नम्नता और धीरता से उन्होंने अपने मिशन का लक्ष्य श्रीसद्ठ 
जावरा के सामने प्रस्तुत किया । अन्तत. दोनो यति जावरा के 
आगेवानो को साथ लेकर रतलाम पहुंचे | श्रीपूज्य राजेन्द्रसूरि 
उस समय वहाँ बिराजते थे । वार्ता और परामश के दौर चले, 
परन्तु श्रीपूज्यजी का उत्तर स्पष्ट था कि-- मुझे पद, यश या 
कीति की भूख नही, मै तो क्रियोद्धार का मनोरथ कर रहा हूँ । 
यतिपुज्य यतियों के आचार-विचार में से अयुक्त और हीन 
प्रवत्तियों का निष्क्रासन करें तो मुझे मज्र है अन्यथा क्या फल 
शोर परिणाम आने. वाले है, वे आप सब देख ही' रहे है ।” 


घ च् हे 
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यतियों ने जब सब रास्ते बन्द देखे तब सुधार को राह पर चलने' 
में ही अपना हिंत समझा । श्रतः श्रीपूज्य से सुधार-पत्र लेकर 
वे यतिपूज्य श्रीधरणेन्द्रसूरि के पास गये । सुधारों का फामू ला 
“कलमनामा” देखकर कुछ बौखलोहट मची पर जब सारी 
स्थिति का स्पष्ट विश्लेषण हुआ्ना तो श्रन्य रास्ते सब निरर्थक ही 
दीखे । जब दोनों यतियों ने समक्राया तब सब माने' | आखिर 
यतिपूज्य श्रीधरणेन्द्रसूरि ने. “कलमनामे” पर वि. से. १६२५ 
की माघ शुक्ला ७ को हस्ताक्षर कर दिये | यतिपृज्य ने' श्री राजे- 
न्द्रस्रिजी की पदवी को भी मान्य कर लिया । उस कलमनामे 
पर नो यतियों ने हस्ताक्षर किये। 


वह “कलमनामा” संघ में “नवकलमों” के नाम से विख्यात है । 
जावरा, रतलाम, श्राहोर आदि के ज्ञान भण्डारों में इस कलमनामे 
की प्रतियाँ सुरक्षित है । 
दोनों ओर के आग्रहो से ऊपर उठकर जब हम कलमनामे का 
श्रध्ययव करते है तब निष्कर्ष यही आता है कि उस समय जैन 
इ्वेताम्बर सघ मे यतियो का उत्पात सीमातोत हो गया था। 
ग्रोधा और मु हपत्ति की आड़ मे वासना, कामना तथा लालसा 
का पोषण हो रहा था । त्याग के मार्ग चला सुन्ि आचार- 
शैथिल्य के दुृश्चक्र मे फेंस गया था । कलमचामे का सुधार उन्हें 
नियन्त्रण में करने के लिये अस्तित्व मे आया । वास्तव में यह 
सत्य हैं कि पूृ० पा० गुरुदेव उस समय के प्रभाविष्ण, क्रान्तनिष्ठ 
और दृढ सकल्‍पी व्यक्ति थे। प्रश्न के सब पहलुओं का गहरा 
अध्ययन और उसके हल का सटीक, सतर्क और सप्रमाण निदान 
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शथ्रापका अनुभव था। आप यति-मंडल में ग्रपने' तप, त्याग, ज्ञान, 
अनुभव और कार्य कौशल के लिए प्रर्यात थे | यही कारण था 
कि 'कलमनामा” यतियों ने! स्वीकार किया । 

यह कलमनामा उस समय की मौलवी-मारवाड़ी मिश्रित भाषा 
में एक दस्तावेज के रूप में लिखा गया है। उस जमाने की 
प्रचलित परिपाटी के अ्रनुसार हस्ताक्षर के स्थान पर “सही” 
शब्द अकित होते थे | जिन्हें परे हस्ताक्षर माना जाता था । 
कलमनामे के प्रारभ में ऊपर मध्य में “सही यह अकित है जी 
पूज्य धरणेन्द्र सूरि के हाथों का है। बाद में लेख प्रारभ होता 
है। लेख के अंत में यति वर्ग में अपना प्रभाव और वर्चस्व 
रखने वाले नौ यतियों के हस्ताक्षर है। जिनके नामों के आगे 
“प०” लिखा है, जिसका अर्थ 'पंन्यास” और पडित” दोनों 
संभव है। कलमनामा मूलतः इस प्रकार है:-- 


सही श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि 
स्वस्ति श्री पार्वेजिनं प्रणम्य, श्री श्री कालद्री नयरतो, भ. श्री 
श्री विजय धरणेन्द्रसूरि, यस्स परिकरा, श्रीजावरा नयरे, सुश्रावक, 
पुण्यप्रभावक, श्रीदेव गुरु भक्तिकारक, सर्वावसरसावधान, 
बहुबुद्धितिधान, संघनायक, सघमुख्य, समस्तसघ, श्रीपंचस रावका, 
जोग्य, धर्मलाभ, पूवेकलिखंति, यथाकार्य, चारित्रधमंकार्ये, स्वे- 
निरविघन, पणेप्रवत्तेछि, । श्रीदेवप्रसाद तथा संघना विशेष 
धर्मोद्यम करवापूर्वक, सुखमोकलवा, सर्वविधिव्यवहा रमर्यादा, 
जासप्रवीन, ग़रुणवंत, भाग्यवत, सुधर्ममिदीपता, विवेकी, गृहस्त, 
संघ, हमारे, घणीवातछो । जेदिवस्येसघनेदेखस्यु वंदावस्यु 


€ ७ 


ते दिवसे घणो आनंद पामस्यु, तथा तुमारी भक्ति अ्रहस्थे करी, 
श्रीतपागच्छनी विशेष उन्नति दीसे छे ते जाणछे, उपस्च तुमारे 
उठे श्रीपूज्यजी विजय राजेन्द्रसूरिजी, नाम करके तुमारे उठे, 
चोमांसो रह्या छे, सो अणाके ने हमारे, नवकलमां बावत, खंची- 
थी, सो आपसमें मिसल वेठी नही, इणांको नाम रतनविजयजी है, 
हमारा हाथ नोचे दफ्तर को काम करता था। जणी को 
समजास बदले हमो वजीर मोतीविजे, मुनिसिद्धिकुशलने आप 
पासे भेज्या, सो आप नवकलमा को बंदोवस्त, वजीर मोतीविजय 
पास हमारे दस्तकता सु' मगावणों ठेरायो, ने दो तरफी सफाई 
समजास कराई दीनी, सो बोत श्राछो कियो, अबे श्रांविजय- 

जेन्द्रसूरिजी के साथ साधु छे, जणाने बी वजीर मोतीविजे के 
साथ अठ भैजाई देसी सों आ्रादेश सदामत भेजता शआराया, जणी 
मुजब भेज देसा, अणा को लारा का साधुवास्‌ हमे कोयतरे 
दुजात भाव राखा नही और नवकलमा की विगत नीचे मंडी हे 
जिस माफक हमाने कबूल है-जणी की विगत- 


(१) पेली-प्रतिक्रण दोय टंक को करणो, श्रावक साधु 
समेत करणा करावणा, पचक्खाण वखाण, सदा, थापनाजी 
को पडिलेहण करणा, उपकरण १४ सिवाय गेणा तथा मादलिया 


जतर पास राखणा नही, श्री देहरेजी नित जाणा सवारी में 
बेठणा नहीं पेदल जाणा, 


(२) दूृजी-घोडा तथा गाडी ऊपर नही बेंठणा, सवारी 
खरच नही राखणा । 


श्ष 


(३) तीजी-श्रायुग' नहीं राखणा, तथा गृहस्थी के पास का 
आयुग गेणा रूपाला देखो तो उनके हाथ नहीं लगाणा, तमंचा 
शस्त्र नाम नहीं राखणा । ' 


(४) चोथी-लुगाईयाँ स्‌ एकान्त बेठ बात नहीं करणा, 
वेश्या तथा नप्रुसक वांके पास नहीं बेठणा, उण्णाने नहीं राखणा । 


(५) पांचमी-जो साधु (यति) तमाखु तथा गांजा भांग 
पीवे, राजिभोजन करे, कांदा लसण खावे, लंपटी श्रपचक्खाणी 
होवे एसा गुण का साधु (यति) होय तो पास राखणा नहीं । 


(६) छटद्ठदी- सचित्र लीलोती. काचा पाणी, वनस्पति कु 
विणासणा नही काटणां नही दांतण करणा नहीं, तेल फूलेल 
मालस करावणा नही, तलाव, कुवा बावड़ी में हाथ धोवणा नहीं । 


(७) सातमी- सिपाई खरच में आदमी नोकर जादा 
राखण। नही, जीव हिसा करे एसा नोकर राखणा नही । 


(८) आठमी- गृहस्थी से तकरार करके खमासणा प्रमुख 
के बदले रूपिया दबाय ने लेणा नही । 


(९) नवमी- ओर किसी को सहहणा देणा श्रावकणिया ने 
उपदेश शुद्ध परुषणा देणी, एसी परुपणा देणी नहीं जणी में 
उलटो उणाको समकीत बिगड़े एसो परुपणो नही । और रात 
के बारे जावे नही और चोपड़ सतरंज गंजिफा वगेरा खेल रामत 
कही खेले नही, केश लांबा वधावे नहीं । पगरखी पेरे नही, और 
शास्त्र की गाथा ५०० रोज सज्काय करणा । 


हर 


रत 
बह 


इणी मुजब हमे पोते पण बराबर पालागा ने और मुडे अगाडी 
का साधुवा ने' पण मरजादा मुजब चलावांगां ने और धीपूज 


आाचाय नाम धरावेगा सो बराबर पालेहीगा । कदात्र कोई ऊपर 
लख्या मुजब नही पाले ने किरिया नहीं साचवे जणी ने श्रीसघ 
समभायने' कह्यो चाहिजे श्रीसथ रा केण सु नहीं समभे मरजादा 
परजब नही चाले जणा श्रीपज्य ने आचार्य जाणणों नही ने 
मानणो नही । श्रीसंघ की तरफनस अतरो अ्रकुण वण्यो रखावसी 
तो उपर लख्या मुजब अ्पूज तथा साथुलोग अपनी अपनी 
3 जादा उुजब बराबर चालसी कोई तरे स॒' धर्म की मुरजादा 
में खामी पडसी नहीं । श्रीसंघने' ऊपर लख्या मुजव॒ बन्दोबस्त 
जहर राख्यों चाहिये ।| श्रठाम तो हमा साधु लोगारा दस्तकद 
कराय भेज्या है सो देख लेरावसी स १६२४ मिति माह सुदी ७, 
प मोती विजेना दसकत, प. देवसासागरा ना दसकत, प्‌ केसर 
पागर ना दसकत, प नवलविजेता दसकत, प. वीरविजयना 
अपकत, प्‌ खिमाविजेना दसक्रत, प लब्धिविजेवा दसकत, 
प्‌ ज्ञान विजय ना दसकत, प सुख विजेना दसकत । 


इत्र का विवाद एक सामान्य 
दफ्तरीजी की नीद उडा दी 
हीनता ते 
कि 


विवाद था, परन्तु इस विवाद ने 
| विचार-शून्यता और आचार-- 
त्यागी सघ और उसके नेता पर ऐसा जादू डाला था 
वे पतन के रसातल में जा पहुँचे थे | धर्माधिकारी की 
स्वच्छन्द्ता पर ॒ नियत्रण नही लगाया 

॥ इन्न की सुगध तो कुछ घण्टो बाद 
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गया तो पतन ही पतन 
पतमाप्त हो गयी, किन्तु 


वह दफ्तरी के अन्तस्‌ तल में जो वेदना, संताप और शल्य पीड़ा 
छोड़ गई थी उसीका समाधान उक्त “करारनामे” की स्वीकृति है । 
श्रीविजयराजेन्द्रसू रिजी ने उास समय यह जो तवकलमों का 
कलमनामा यतियों और उनके श्रीपूज्य से मंजर करवाया, इसमें 
मात्र उसश्री का निर्देभ विचार-प्रभाव और शासन -भक्ति ही 
दृष्टिगोचर होती है । कलमनामे में उन्होंने अपने! लिए किसी 
प्रकार का सम्मान और प्रतिष्ठा का एक शब्द भी प्रयुक्त नहीं 
करवाया | जैन मुनि के श्राचार और प्रभाव तथा विचार का 
पुनरुद्धार ही उनके हृत्तल मे रात- दिन निरन्तर रममाण था । 
कलमनामे का गहराई से म्रध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट 
होती है । श्रीधरणेन्द्रसूरि और यतियो से उन्हे किसी प्रकार का 
विह्ंष नही था । 


कलमनामे का एक-एक शब्द और एक-एक नियम वस्तुतः: उस 
युग में यतिससुदाय किस तरह आचार-विचार मुक्त हो गया 
था, उसका एक जोवन्त शब्द-चित्र प्रस्तुत करता है । इन 
नियमों का गहरा अध्ययन करने से यह तथ्य मों उभर कर सामने 
ग्रा जाता है कि इस कलमनामे को मज्र करवा कर अमनली 
जामा पहिनाने में अनेक बाधाएँ आयी होगी तथा गभीर सब 
हुआ होगा | यह ध्वनि आठवी कलम से निकलती है। इस 
कलम में कहे गये शब्द अन्य कलमों जसे स्पष्ट होते हुए भी 
श्रन्तस में गंभीर प्रतिबद्धता लिये हुए है । ः 
सुधार करने के लिये उद्यत उद्धारको को कई बार बडी विचित्र 
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परिस्थितियों और गंभी रतम क्षणो में रहना पड़ता है। उन्हेँ 
विरोध प्रहार, आत्तियों श्रौर सकष्टों का सामना करना पड़ता 
है । इस कलम में द्रव्य संग्रह मोह का निरसन किया गया है; -- 
परन्तु ऐसा लगता है कि समाधान और सुधारण का कार्य मन्द 
हुआ जाता होगा; श्रत: मध्यस्थ समाधानकारों ने' “तकरार 
और “दबाव” इन दो शब्दों की बढ़ोतरी करके उपद्रवियों के 
कोलाहल को नाकाम किया । दीखने में मध्यम किन्तु ऋन्तिनिष्ठ 
इन नियमों का यतिराजों और यतियों द्वारा परिचालच उस 
जमाने में सर्वंथा ग्रसभव था। यह इसलिए कि यतियों का शासन 
और प्रभाव जबर्दस्त था। राजसी वेभव की सुरक्षा के लिए 
शस्त्र-सग्रह भी हो गया था । सम्रह करनेवाला स्वय या अन्य से 
प्रयोग भी करवा सकता था। तीसरी और सातवी कलमों को 
मिलाकर विचार करने से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है। पाँचवी 
कलम से नशीली वस्तुओं के प्रयोग का भी पता चलता है। यह 


भी यतियों के पतन का प्रमाण है| ग्रत: श्राठवी कलम की रचना 
में सावधानी और गर्भिता रहस्य रखा गया है । 


वास्तव में एक तानांशाही शासन के जासक को अपनी प्रतिभा 
आर अपने तप-त्याग के बल पर चिन्तक ने' श्रहिसक मार्ग से 
परास्त कर दिपा | इस कलमनामे की फलश्र॒ति श्री विजय राजेन्द्र- 
सूरिजी के जोवन की मौलिकता विशिष्टता और शासन-भक्ति 
का अचूक प्रमाण है । कलमनामा मज्र कराने में उनकी लगन 
आर पठित यतियों मे उनका प्रभाव भी सक्रिय था। वे वास्तव 
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में जन्मसिद्ध प्रभावक थे। कलमनामे की मंजूरी सुनकर वे 
प्रसन्‍त थे । 

यतियों का राजसी वैभव त्याग करके जाते हुए क्रिया का पुतरु- 
द्वार करने के लिये तमाम सत्ता तथा विलास का त्याग और 
दूसरे छोटे-बड़े राजपुत्रों जेसे पूज्यों यतियों को त्यागनिष्ठ घुनि- 
जीवन का मार्ग दिखलाना भव्य मनोज्न चित्र यह कलमनामा 
हमारी अ्ँखों के सामने उपस्थित करता है । 


भरे-प्रे घ्रके, स्नेहिल भा ई बहिन आझादि का त्याग करने वाले 
ये पुनरुद्धार जब जावरा में छड़ी, चामर-पालखी-छत्र आदि के 
शाही ठाटबाद और यतियो के विलासी जीवन आदि को स्त्रयमेव 
त्याग करते हैं, तब इनकी त्याग भावना और त्याग्रप्रियता 
कितनी भ्रविचल और सशक्त होगी इसे शब्दों में समभाने की 
आवश्यकता नही है । डे. आफ 8 


इत्र विवाद से उत्पन्न संघर्ष का सुखद अन्त दोनों ओर के हित- 
चिन्तकों के लिए संतोषप्रद था । जिस दिन यह वलम्नामा श्री 
पूज्य राजेन्द्रसूरिजी को दिया गया, उस दिन जावरा में अनेक 
सुप्रसिद्ध यति आये थे । कहते हैं इनकी सख्या २५० के श्रासपास 
थी, जिन में पं. श्रीमोतीविजयजी मुत्रि सिद्धिकुशलजी, श्री 
प्रमररचिजी, लक्ष्मीविजयजी, महेन्द्रविजयजी, रूपविजयजी, 
फतेहसागरजी, ज्ञानसागरजी, रूपसागरजी, आदि मुख्य थे । 


समाधान के सहप स्वीकार होने' पर पन्‍्यास मोतीविजयजी, महे- 
न्द्रविजयजी, और सिद्धिकुशलजी ने श्रीपूज्य धरणेन्द्रसरि की 
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शोर से श्रीराजेन्द्रसूरि की श्रीपूज्य पदवी की मान्यता“की बात 
सभा में प्रकट की । जाबरा के स़्था आसपास के ग्राम नगरों के 
उपस्थित अग्नेसर प्रसन्‍त हो गये । उसी समय भीडर (मेवाड़) के 
यति श्रीअ्रमररुचिजी के दीक्षा-शिष्य श्रीप्रमोदरुचि नामक यत्ति 
जी २६ वर्षो के तरुण प्रतिभाशाली और सगीत तथा अर 'शुक- 


वित्व शक्ति से सम्पत्त थे, तत्काल स्वय॑ रचित गअवस'रोचित 
काव्य पढा--- 


इही संसार-समुद्र के अंदर, मोह माया जल प्र अपारा । 
पृष्णारूप किलोल चढे जहूँ, भ्रष्ट महामद मोह अटारी ।। 
भावुकरूपि जहाज डुबोवन, बाजत पौन का काल करारा । 
धन्य मुनि इह गहन समुद्र में, रा जेन्द्रसूरि गुरु तारनहारा ॥१॥ 


मेघ घटा सुछठा असमान ज्यु, 
संजम साज मुविभग धारी | 

भूरि जना रिछपाल कृपाल ज्यू 
अमृत वेण सुताप विडारी ॥ 
काल-कराल कुलिग विखण्डन, 
मण्डन शासन जन सुधारी । 

पंचम काल चले शुभ चालसु”, 

सूरि विजय राजेन्द्र जतारी ।| २।। 


उदयो दिनकर तेज प्रताप थी, सो 


हेस नभ निरधार | 
सूरि विजय राजेन्द्र दिपाव्यों, 


जिन शासन जयकार |॥३॥। 


यतिगण झौर उपासकगण ने समयोचित वक्‍ता प्रमोदरुचिजी का 
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साथ दिया। सभा में उल्लास और आनंद तथा जयजयकार, 
छा गया । 


पन्‍यास मोतीविजयजी ने अब श्रीपूज्य राजेन्द्रसूरिजी से यतिमण्डल 
में पुत: पधारने की सानुनय प्रार्थना की, उपस्थित यतियों ने 
भी इसीलिए अनुनय की, प्रसन्‍्तमना श्रीपूज्य ने' अपने अरभिग्नह 
की बात कहकर उत्तर दिया वि. सं. १९२४ के चेत्र शुक्ला १३ 
को मेरे अ्रभिग्रह को पाँच वर्षो की भ्रवधि समापन हो रही है 
अत: मैं श्रब कृतकार्य हुआ | सुझे तो आत्मसुख के लिए क्रियोद्धां र 
करना है। यह बात सुन यतिगण में आशा-निराशा प्रसन्नता की 
मिश्र प्रतिक्रियाएँ हुई । प. मोतोविजयजी दु.खित थे। पर 
वे कर ही क्‍या सकते थे ? अभिग्रह की बात को प्रथम दिन से 
ही वे जानते थे, अत: निराश भी थे तो कलमनामा मजूर करवाने 
की सफलता के लिए यश-.भागी भी । द 


आये हुए यतियों ने जावरा में कुछ दिन मुकाम किया और 
क्रियोद्धार के दित पुनः आने का विचार करके रवाना हुए । 
कलमनामा स्वीकार होने पर वि. सं. १६२३ के भाद्रपद शुक्ला 
२ के दिन इत्र के विवाद अवसर पर श्रीराजेन्द्रसूरिजी (तब श्री 
रत्तविजयजी ) ने कहा था कि+-- 


“श्रीमान्‌ ! देखते जाइये, हवाएँ किधर बहती है ? मेरा तो 
विचार-निर्णय शुद्ध साध्वाचोर प्रचार के लिए क्रियोद्धार का है, 
पर इस उन्माद का उपचार भी भअत्यावश्यक है रोग यदि बढ़ 
गया हो तो अंग-भंग का मौका भी आता है अत: पहले यह 
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बल्य उपचार माँगता है, सो करना ही पड़गा। श्रीमान्‌ ' 
श्रौबध क्रे कड़॒वे घूट पीने को तैयार रहें | मैं औषध भ्रतिशीघ् 
भेज गा! । 

उन्होंने ये वचन ५१५ दिन श्रर्थात्‌ १७ महिने' और पाँच दिन में 
साथ और सफल कर दिया | जो तमन्ना थी, वह समापन हुई। 
जावरा का चातुर्मास और जावरा पधारना तथा जांवरा के 
श्रीसघ के अग्रसरों का पुराने श्रीपूज्य को दो ट्क उत्तर देना तथा 
संघर्ष में छली यतियों के सन्‍्ताप सहना आदि सब तब साथक 
हो गये जब यततिक्रान्ति का यह घोषणापत्र (कलमनामा) 
अस्तित्व में आ गया। वास्तव में गत शताब्दि की यह घटना 
अविस्मरणीय है । मात्र एक व्यक्ति अपने बल-पराक्रम से युगों 
पुराने और गहरे जमे कचरे को एक भधाटों में साफ कर दे 
श्राश्वेंजनक संवाद है यह । 





निर्णय 
ध्गा] 
किसी परमशुभ पल में यतियों की शिथिलता के निवारण का 
शुभ विचार श्रीमद्राजेन्द्रसूरिजी को आया था । जिसने 
उनके विचारोंमें हृढ़ता, व्यवहार में निडरता, वाणीमें प्रोजस्विता, 
सुख पर तेजस्विता और काये में क्रांति की केशर घोल दी थी ! 
कष्ट, वेदना और पीड़ा सहकर भी आप अपने कार्य की सफलता 
के लिये संघर्ष रत रहे । क्रिन्त्‌ श्रापका कार्य निजी ह्ेष, ईर्ष्या 
या सन्‍्मान पाने की लालसा से सवंथा मुक्त था अतएव ही सफ- 
लता मिल सको । इत्र की सुवास तो उसी दिन उड़ गई, पर 
कार्य सफलता की सुगंध श्राज भी महक रही है । युगों-युगो तक 
“शुरुदेव का यह यशवाद निनादित रहेगा । 
इन्र के विवाद से उत्पन्त संघर्ष का पाँचसौ पद्रह दिनो के बाद 
सुखद समापन हो गया।। श्रीधरणेन्द्रसरिजी की श्रोर से इन्हें 
वापस यति संघ में आने की हादिक ' प्रर्थना थी, पर आपतो 
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शुद्ध चारित्र पालन के लिये क्ृतसंकल्प ये । श्रतः यतिपूज्य को 
इन्कर कर दियो | श्राए हुवे यति भी इधर-उधर मालव में 
प्रस्थित हुवे । आपके क्रियोद्धार के निश्चय से मालवे के ग्राम-ग्राम 
और नगर-नगर के संघों में खुशियाँ छा गई। अनेक नगररों के 
संघों के प्रतिनिधियों ने यह शुभ कार्य अपने-अपने नगर में करने 
की भावना भाई | तब जावरा के संघ ने भी अनुनय को । 


माघ शुक्ला पूर्णिमा को प्रातः व्याख्यानसभा में अनेक ग्रामों 
नगरों के अग्रेसर आए । जावरा, मंदसोर, खाचरोद, और रतलाम 
के प्रतिनिधियों के मन में अपने-अपने! नगर की ओर का भाव 

हरों पर खेल रहा था। न्याख्यान-रस में प्रत्येक श्रोता सरा- 
बोर थे, कि जावरा नवाब तथा दीवान अपने रिसाले सहित 
व्याख्यान में आए । व्याख्यान आ्राधा हुझ्ना। ग्राम-ग्राम नगर 
नगर के संघ-नेताओं ने भ्रपनो-अप्त्ती विनतोयाँ प्रस्तुत की । 
तब पारिख छोटमलजी, मीठालालजी जनन्‍्ताणी, प्रृथ्वीराजजी 
धारिवाल, रिखबचन्दजी महेता तथा लोढ़ा महेता कांठेड़ रुन- 
वाल आदि ने भी अपने नगर जावरा के लिये प्रार्थना की । 
नवाब जावरा और दीवान जावरा ने भी जावरा को ही यह 
सौभाग्य प्रदान करने की अभ्यर्थना की। यद्यपि खाच रोद, रतलाम 
ओर मदसौर के प्रतिनिधियों का आग्रह तीव्रतर था ; पर जाव रा 
के संघ के साथ जावरा के नवाब का भी तीब्रतम आग्रह था। 
अत. जावरा सध को यह लाभ मिलने का अवसर सिला। जावरा 


की सब बड़ा ही श्रसत्त था। श्रीपूज्यजी ने जावरा से ३५ यतियों 
सहित मालतवे में विहार किया । 


श्ण्प 
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यद्यपि श्रीपृज्य धरणेन्द्रसूरिजी तथा यतिगण के प्रभावी और 
नामी यतियों का हृदय शुद्ध था और उन्होने कलमनामा शुद्धमन 
से माना था और हस्ताक्षर किए थे और उसका पालन भी' 
प्रारंभ हो गया था। तथापि कुछेक यति हीनमना थे । कलम- 
नामे की पाँचवी कलम में अनेक नशे और लांपट्य पर करारी 
चोट की गई थी । ऐसे हीनाचारी आचार शुद्ध नहीं करे तो वे 
यतिसंघ से निष्कासित हों या निष्कासित किये जाना ते हुआ 
था। श्रीधरणेन्द्रसूरि और उनके नये दफ्तरी देवसागर, महेन्द्र- 
विजयजी, मोतीविजयजी आदि ने हीनाचारी यतियों को कलम- 
नामे के सख्त पालन की हिदायत दे दो थी। अ्रत: कुछेक यरति 
प्रनुशासन के कठोर पालन से चिढ़ गए थे। उनमें बदले को भावना 
उभर आई । जावरा संघ और श्रीपूज्य राजेन्द्रसुरिजी उन्हें इस 
दोष के दोषी नजर आ्राये । वे यति कुछ मंत्रो के प्रयोगा के 
जानकार थे। अत: अपने इस बल का उपयोग करके जावरा 
संघ को तथा नए श्रीपूज्यजी को भयभीत करना चाहते थे । उन्हें 
उनके द घष और घृणा ने दृष्टिहीन कर दिया था | जावरा आये 
वे यति । धूतेता से वे अपना काम करना चाहते थे | जावरा के 
मध्यम बुद्धि क्रषावक उनके मुगालते में श्रागये वे यति जावरा में 
जमे। मंत्र प्रयोग प्रारंभ किये, यतियों का जरूरत से ज्यादा कोमल 
बोलना, चलना तथा श्रन्य व्यवहार देखकर, छोटमलजी पारिख 
का मन शंकाशील हुश्रा । यतियों के प्रत्येक व्यवहार पर नजर 
रखी जाने लगी । श्राखिर धूर्तों की धृतेता का भंडा फट गया। 
उनका मंत्र प्रयोग सफल होता,तो जावरा -में- उस दिन'बड़ा 
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प्रनर्थ हो जाता । पर विधि का नाठक उन यतियों के प्रतिकूल 
था । प्रयोग निष्फल हुआ, बदनामी मिली जो नफे में थी। रात 
' के अंधेरे में पलायन करने में ही उनने अपना भला उढिखा। 
जावरा में हुई वबदनामी ओर निष्फलता से उन यतियों का हे प 
खतम हो जाना था, पर ऐसा नहीं हुआ । वे नये श्रवसर को 
ताक में रहे | अपनी योजना को नग्रे सिरे से श्रारम करने का 
प्रारूप दताने लगे । 

इधर वास्तव में श्वीमद्राजेन्द्रसूरिजों एक गोताथ और 
श्रात्मार्थी, मुनि थे । अपने ज्ञान, दर्शन और चोरित्र को सब्ल 
और प्रवल बनाने में वे सदा जागत रहते थे । किसी भी आर रे 

किसी भी तरह की कमजोरी उन्हें पसंद नहीं थी | दोप और 
निर्वेलता को उनने सपने पास फटकने सी नहीं दिया। सूत्रकाल सी 
चारित्र-गवेषणा उनको प्रिय थी | उनके श्रन्तस में हर पल शोर 
हर समय शासन उन्नति ओर मुति की पवित्रता के लिये घिचा र-- 
चिता रहती थी। उन्‍हें श्रीपूज्य से द्वेप नहीं था श्रौर व यन्तिगण 
से दप था | उनके विचारो का प्रत्येक स्पन्दन प्रोज्ज्वनता पविच्नता 

और प्रगति के पथ पर बढता जाने के लिये था। कालप्रश्ाव से 

आये शैथिल्य की कालिख को पोंछ कर साफ करने की चित्ता 

ने ही उन्हें क्रियोद्धार के लिये प्रेरित किया था | वि स॑. » 8२० 

के चंत्र शुक्ला तेरस के दिन से वे इस ओर धीमी किन्तु हृढ़ गति 

से बढ़ रहे थे | इत्र वाली घटना न॑ गति में वेग भर दिया । 

यद्यपि घटना सामान्य थी, पर सामान्य ने असामान्य कार्य की 


सफलता के द्वार खोल दिये | कलम तामे की स्वीकृत के बाद तो 
'रै १४% 


चारित्रिक शुद्धि की लालसा बलवती हो गई थी, यद्यपि क्रियो- 
द्वार का समय दूर था, परन्तु क्रिया रूचि, व्यवहार और आचार 
मर्यादा से पोल समाप्त हो गई थी । सारी विधियाँ समय पर 
होती । दिनों दिन आचार प्रोज्ज्वलता पर पहुँच रहा था। 
इनकी चारित्रिक गवेषणा की तड़प श्रौर रूचि के लिए इनके 
प्रतिस्पर्दी भी नतमस्तक थे । 


हमने वि. सं, २०१३-१४ में आप को दिवगंत श्रर्ेशताब्दि के 
अवसर पर शताधिक व्यक्तियों को आपकी व्यवहार प्रणाली पर 
पूछताछ की थी, और आ्राजतक दर्शकों को पूछते है, तो उत्तर 
की भोषा में फेर हुआ होगा, पर भाव सबके समान है कि “श्री 
मद्राजेन्द्रसरिजी जेसा चारित्र का पालक आज के जमाने में 
होना असंभव है । 


वास्तव में यदि चारित्री चारित्र से श्रबल रहा तो कर्म- ध्वंस का 
उसका मनोरथ सफल कंसे हो सकता है ? चारित्रहीन?१ व्यक्ति 
को बहुत से शास्त्रों का श्रध्ययन भी क्‍या लाभ दे सकता है ? 
क्या कभी लाखों दीपकों का समवेत प्रकाश भी अंधे को देखने में 
सहकारी हो सकता है ? क्रियाशन्य ज्ञान शक्तिशाली नही है२। 


१- सुबह पि सुयमहीयं, कि कही चरणविष्पहीणस्प ॥१ 

धर घस्य जहा पलिता, दीव सयसहस्स- कोडीवि ॥|। ११५२ ॥ वि. श्रा. भाष्य । 
२- कियाविरहितं हन्त, ज्ञानमात्रमनर्थेकम्‌ । 

गति बिना पथज्ञो$पि, नाप्लोति प्ुरमीष्सितम्‌ ॥॥ २ ॥ क्रियाष्टक्म्‌ ॥ 
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जिस प्रकार चन्दत का बोफ गध के लिये भारी ही होता है, उसी 
तरह चारित्रहीन ज्ञानी का ज्ञान भार ही हैं। वह सुगति का 
साथी नहीं होता३। चारित्नकी पवित्रता से श्राश्वव का निरोध 
होता है* । चारित्न की सम्पूर्णता चारित्री को शैलेसी भाव देती 
है? । जो अशान्त भर असमाहित है । जो अशान्तमना हैं, वह 
प्रज्ञान बुद्धिवाद से आत्मतत्व को कभी नहीं पा सकता | चारित्र 
की शुद्धि दुष्प्राप्य है७ | 

कुछ ऐसे ही विचार-स्फुलिगों ने इनके जोवन को प्रोज्ज्वल 
किया थां। अतएव क्रियोद्धार' जैसे सर्वे जन दुलंभ श्र दुरूह 
मागें में अपना जीवन रथ चलाने को उद्यत हुए थे। शत-शत 
विघ्नों से घबराना उनके लिये अ्रसम्भव था। पतित यतियो ने 

ने खाचरोद में जाकर झ्रापको भयभीत करने के लिये मंत्र प्रयोग 

किये, पर श्रीप्रमोदरुचिजी एवं वजीर हमीरविजयजी की चकोर 

नजरों से वे बच नही सके । वहाँ भी उन्हें असफलता का मुह 

देखना पडा। अतः मालवे से पलायन करने में ही अपना श्रेय 

समक्ता ॥ 

जावरा और खाचरोद की घटनाओं का निष्कर्ष लाभप्रद ही 


रहा । उपासक वर्ग ने यतियों का मनोमालिन्य देख लिया । 
फल स्वरूप हृढता से प्रतिकार की भावना बलवती हो गई । 
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३० जहा खरो चरन भारवाही, भारस्ख 'भागी ण हु चदणस्य ॥ 
एवं यु नाणी चरणेण हीणो, भःरस्स भागी स हु सुरूमई ये ॥॥ 
४- चारित्त ण निगिण्हाई - उत्तरा० ए८ा३५ 
४० चारित्त सपनन्‍्तयाए ण सेलेसोभाव॑ जणयइ उत्तरा २६-६२ । 
६-० ना विरतो दुश्चरितान, ना झान्तो ना समाहित. ॥। 
ना शान्‍्त मनसो वापि, प्रद्मानेनमाप्ठुयात्‌ ॥। कठोपनिषद्‌ १॥३१४ 
७- चारित्र शुद्धिस्तु मता दुरापा । 
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हक ५ &' 
जावरा म पढ़ापणछ 
पी 


यतिमण्डल की शुद्धि के लिए श्रीधरणेन्द्रसूरिजी के कलमनामों 
पर हस्ताक्षर हो जाने पर श्रीपूज्य श्रीराजेन्द्रसूरिजी महाराज ने 
मालवे के ग्राम-नगरों में बिहार किया । जहाँ भी वे पधारे 
जनता ने दिल खोल कर स्वागत किया । वीर वाणी का पान 
कराते-कराते श्राप ज्येष्ठ सुदि में खाचरोद पधारे । खाचरोद 
मे १५ दिन तक स्थिरता की । श्रीपूज्यजी की दिनचर्या देख 
कर जनता दड् रह जाती थी। जावरा के शअग्रसरो ने खाच- 
रोद जाकर आपको जावर। पधारने के लिये प्रार्थना की । 
आपके क्षेत्र स्प्शना योग कहा । खाचरोद की जनता का तीक्न 
श्राग्रह होता रहा, परन्तु आप खाचरोद से बड़ावदा होकर जेठ 
सुदी पूणिमा को आप जावरा पधारे । जावरा को जनता को 
खबर लग गई थी । नगरकोट से दूर-दूर तक लोग जा पहुँचे 
प्रौर खाचरोदी दरवाजे तक झ्ाते-आते तो मानवगण लहराते 
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सागर सा दिख रहा था। जिधर देखो उधर मालवी पगड़ियों 
आ्रौर सलमांसितारों की टोपियों की रंग बिरंगी सज्जा ही दिख 
रही थी । नगर मुख्य बाजारो में होते हुए जुलूस जिनालय के 
पास के तपागच्छ- उपाश्रय में पहुँचा | जिनायों के दर्शन करने 
के ढाद श्रीपूज्यजी ने ध्र्मोपदेश दिया। सभा विस्जित हुई । 
परम गुरुभक्त श्रद्धालु पारिख छोटमलजी और दो चार श्रन्य 
श्रावक श्रीपृज्यजी के निकट बेठे थे । वजीर हभोरविजयजी भी 
सपीप वेठे थे, श्रीधनविजयजी और प्रमोदरुचिजी भी किसी 
विचा र-चिन्तन मे लीन थे । तब ही धनविजयजी का ध्यान पाट 
के नोचे रखे किसी भिट्टी के पात्र पर गया, उनने उठ कर देखा, 
स्तव्ध होगए वे । प्रमोदरुचिजी को इंगित किया। दोनोंने विचार 
विमशे किया, वे कुछ करने के लिए उद्यत हुए कि श्रीपूज्यजी 
बोले-धन ! व्यक्ति जब यश ख्याति प्रस्याति और लालसा के 
जंगल में भटक जाता है, तब वह हीन प्रक्रिया से भी गुजर 
सकता है | ईष्या और क्रोध का फल है कि यह मत्र प्रयोग 
किया गया है। परन्तु इस पर अपने को कुछ नी क्‍यों यत्न 
करना तही चाहिए सामान्य और मुग्ध जीवो को अम प्रे 
डालने का यह प्रयत्त है । क्यो व्यग्र होते हो ? यह सब व्यर्थ है । 

श्रोपूज्यजी की बात सुन रहे थे पारिख छोटमलजी, पसीना हो 

गया उन्हे हडबड़ाए वे । तब प्रमोदरुचिजी ने कहा-महाराज ! - 
आपका फरमाना सर्वथा उचित है, पर इस अ्रम का उच्छेद नहीं 
हुआ तो यह यतियों की चाल हानिकर होगी ! प्रभो? आप 
निडर निर्भय है, पर देखिये न पारिखजी और यतियों की दशा, 
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मुस्कुराते हुए श्रीपूज्यजी ने श्रीपचपरमेष्ठि महामत्र का स्मरण 
करके, मृत्तिका-पात्र पर नजर डाली, पात्र फट गया । किसी 
दुराशयी यति ने अपनी हल्की मतोकामनाञ्रों की पूति का उपक्रम 
किया था | वह निष्फल हो गया । 
नगर में यह खबर वायुवेग से फल गई। जिसने सुना वह श्राइचर्य 
चकित, स्तब्ध और क्रोध से भन्‍ता गया। प्रयोग करने वाले 
यतियों ने नगर के बदलते वातावरण में अपने को स्वेथा 
असुरक्षित महसूस किया। श्रन्ततोगत्वा जावरा से भागने में 
ही अपता भाग समझा । दूसरे दित व्याख्यान समाप्त होने पर 
जनता को पारिख छोटमलजी ने सारी घटना का हाल सुनाया। 
तब श्रीपूज्यजी ने भयकातर जनता को शान्त्वना दी। पर 
आगे फिर ऐसी कोई घटना प्रज्ञात में हो गई तो क्‍या होगा ! 
यह प्रश्न सबके मुख पर था । तब ही महेन्द्रविजयजी नामक वद्ध 
यति दो तीन यतियों सहित शआ्राये । श्रीपुज्यजी को वंदना करने 
के बाद घटित घटना सुन कर, वे बोले नीच मनोवृत्ति यतियों 
का यह उत्पात है । क्‍या होना है इससे ? आ्राप सब ग्राश्वस्त 
रहें | कुछ भी उनकी नहीं चल सकेगी। व॒द्धयति महेन्द्रविजय जी 
क्रियोद्धार-महोत्सव देखने के लिए ग्राये थे। मंत्रशास्त्र ज्योतिष 
और आयुववेद शास्त्रो के विद्वान दक्ष और कुशल श्रध्येता थे । 
उनकी बात से प्रसन्‍त उपासकगण बिखरे | दो प्रहर को क्रियो- 
द्वार का शुभ दिन वि. सं. १६९२५ के आषाढ़ वदि १० शनिवार 
का निर्धारित किया गया। 

र्र 
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क्रियोध्ढाए 
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कीं सच 


क्रिया और उद्धार इन दो शब्दों के जोड़ से क्रियोद्धार निष्पन्त 
हुम्ना है । जिसका मतलब है क्रिया का उद्धार | चारित्र संबंधी 
विधिमार्ग मे आई शिथिलता और हीनाचार को छोड़ कर पुन: 
चारित्र विधिमार्ग का स्वीकार | ग्रर्थात्‌ कालप्रभाव से साध्वा- 
चा[र-पालन में जो-जो ऐसी प्रवत्तियाँ ग्राई हो कि जो जिनशासन 
आर साध्वाचार ही के सर्वथा प्रतिकूल हो उन्हे छोडना, तथा 
शुद्ध साध्वाचार पालन करने का प्रारंभ किया जाना क्रियोद्धार 
है क्रियोद्धार कर्ताओ् के क्रियोद्धार विधि की दो परम्परा प्रच- 
लित है। श्रीमहानिशीथ सूत्र के तीसरे अ्रध्ययन के प्रारंभ में इस 
का संदर्भ प्राप्त है । क्रियोद्धांरक दो तरह के होते है । 
१- उपसंपनन्‍्तक- 
२- शिथिलाचार व्जंक- 
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जिसकी गुरू-परम्परा भैंसात आठ पाट परम्परा से शिथिला- 

चार आभाया हो ऐसा कोई शिथिलाचारी आचाय उपाध्याय 
पन्‍यास या मुनि यदि शिथिलांचार छोड़ कर, क्रियोद्धार करके 
उग्रविहारी होना चाहे तो उसको अपने पूर्व गच्छ और पूर्व गुरु 
का त्याग करके, श्रन्य उग्रविहारी सुविहितों के गच्छ तथा गुरु 
की सानिध्यता स्वीकार करके क्रियोद्धार करना चाहिये। इस 
प्रकार के क्रियोद्धार करने वाले झचाय उपाध्याय पन्यास या 
मुनि को “उपसभ्यन्तक कहते है । 


उपसपनन्‍नकों के द्वारा उपसंपदा ली जाती है, जो शास्त्र मर्यादा- 
नुसार होती है । उपसंपदा काय के भेद से पाँच प्रकार की है! ! 
श्रुतोपसंपदा, सुख दुखोपसंपदा, क्षेत्रोपसंपदा मार्गोपसपदा, और 
विन्योपसंपदा । श्रन्यत्र कार्य के भेद से दो प्रक्रारर की तथा 
तीन प्रकार से भी उपसंपदा भेद है । 


जिसकी गुरुपाट परम्परा में दो तीन पेढी से शिथिलाचार प्रचार 
हुआ हो, ऐसे आचार्य उपाध्याय पन्‍्यास अथवा साथु यदि शिवि- 


पक्का अब -्ओचकत बकाणतस्द्धा का गा स्पयकात, वुमन मटट-+्यहुक" 
न्ध्ज्क्न्ट ज्स्थच्ननमा अ्व्या ख््मआ अआभाओओ 


१-- सुय सुहदुक्ख खेत्त, सग्गे विणश्रोव संपयाए ये । 
श्र्‌ तोपसम्पतु, सुखहु खोपसस्पत्‌, क्ष त्रोपसम्पत्‌, सार्गोॉप्सम्पतु, विवयोवस्तम्पत्‌ 
एवं एपा। पजञ्चविधासम्पत्‌ । छू. ४ उ. 

२-- उपसम्पत्‌ द्विधा, साधुविषया, गृहस्थविषया च, ज्ञानादिहेतोर्थदपर गण गत्वोप 
सम्पयते सा साधुविषया, यत्पुनरवस्थाचनिमित्त गृहिणासबुज्ञापन कग्रहस्थ 
विषया | द १३ 

३-- तिविहा उवद्नपया पण्णत्ता त॑ं जहा श्रापरियत्ताएं, डवज्कायत्तए, गणित्तत्ताए । 

“-आस्थारांग सु० रे ठाणा 
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लाचार छोड कर क्रिय्रोद्धार करना चाहे तो वे अपनी गुरुपर- 
स्परा में ही शिथिलाचार जनक श्रसु विहित प्रवृत्तियों का त्याय 
करके सुविहित मार्ग पर चले । ऐसे क्रियोद्धोरक को श्र पने गच्छ 
और गुरु को त्याग कर नये गुरु धारण करने की श्रावश्यकता 
नही है । 

कौन क्रियोद्धारकर्ता क्रियोड्डार के समय अ्रन्य गुरु करे और 
कौन गुरु न करे ? इस प्रश्न का समाधान पडित नग्रविगणि के 
प्रइत का सम्राधान करते हुए जगतगुरु श्रीहो रविजयसू रिजी म॒० 
ने! इस प्रकार फरमाया है-- 


“सत्तदु गुरुपरम्परकुसीले एगवितिगुरुपरम्परकुसीले य इति श्री 

।निशीथतृतीयाध्ययनप्रारम्भप्रस्ताठेउस्थ कोथ, ? इति प्रहनो5- 
त्ोत्त रमू--' सत्तट्रुगुरुपरम्पर कुसीले एगवितिशुरुप रम्परकुसीले 
य इत्यन्न विकल्पद्दयप्रतिपादनादेवबसीयते यदेकद्वित्विगुरुपरम्परां 
यावत्कुश्ीलल्वेईपि तत्न साधु समाचारी सर्वयोच्छिन्ना न भवत्ति 
तेन यदि कश्चित्कियोद्धार करोति तदान्यसाम्भोगिकादिभ्यरचा- 
रित्रोपसस्पद्‌ ग्रहण विनापि सरति | चतुरादि गुरुपरम्पराकुशी- 


लत्वेतु साम्भोगिकादिश्यश्चारित्रोपसंपद गृहीत्वेव क्रियोद्धार 
करोति नान्यथेति । 


“श्री हीर प्रश्नोत्तर द्वितोय प्रकाश प्रश्नाड़ ७३ 
भावार्थ-- 'सत्तट्र गुरुपरम्परकुसीले एगबिति गुरुप रम्परकुसी ले 


य इस प्रकार श्रीमहानिशीय सूत्र के तीसरे अध्ययन की शुरु- 
आत के प्रस्ताव में जो पाठ है, उसका अर्थ क्‍या है ? 


न 


हुत्तर-- सात श्ोठ शुरे परम्परा से कुशीलत्व चला ग्रारहा हो 
झ्लौए एक, दो, तीत गुरू परस्पर से कुशीलत्व चला झ्ञाता हो 
यहाँ दो विकल्पों का प्रतिपादन करने से ज्ञात होता है कि एक 
दो या तीन गुद पाट 5 रम्परा से कुशील प्रवृत्ति चली आती हों 
तो वहाँ साथु समाचारी की सवेधा उच्छेद नहीं हीता, हर: 
जो कोई क्रिया उद्धार करे तो अन्य सांभोगिक सा आचार्य 
ग्रौर उपाध्यायादि के पास से सारित्रोपसंपदा अ्रहण किये बिना 
क्षी चल सकता हैं। यदि चार श्रादि गुरुपाट परम्परा से कुशी- 
लत्व चला आता होवे तो अन्य सांभोगिक साई, ग्राचार्य उर्पषा- 
धृयायादि के पास चारित्रोपसंपदा अहण करके ही क्रियोद्धार कीर 
सकता है, अन्यथा नहीं । 


व. सं. की तेरहवी शताब्दी में चेत्रगच्छीय श्रीदेवभद्रगणि और 
ब॒हत्‌गच्छीय श्रीजगच्चन्द्रसूरिजी ने जो. क्रियोद्धार किया 
था, वह उपसंपन्‍नतक नही था किन्तु शिथिलाचार वर्जक था ! 
श्री मद्‌ ग्रानन्दविमलसूरि और पन्यास सत्यविजयजी के किये 


्‌ः 


क्रियोद्धार भी शिथिलाचार वर्जक झे। 


उपकेश गच्छ के एक आचार्य श्रीयक्षदेवसूरि नें जो क्ियोद्धार 
किया था, वह उपसंपत्तक था । उन्होने चन्द्रकुल प्रवर्तक श्री 
चन्द्रसूरि से उपसंपदा लेकर क्रियोद्धार किया था । 


प्राचीन शास्त्रीय आचरणानुधा - शिधिलाचार वर्जक क्रियोद्धार 
करने वालों को अन्य गुर करने की आवश्यकता न ही है । यहिं 
सहानिशीथ सूत्र प्रणाली है । श्रीमद्‌ र। जेन्द्रमू रिजी मं० द्वीसी 
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किया गया क्रियोद्धार शिथिलाचार वर्जक था। उपसम्पन्नक॑ 
क्रियोद्धारक वे नही थे | दो तीन पाठ परम्परा से उनकी परम्परा 
में शेथिल्य आया था। अ्रतः उन्हे अन्य सांभोगिक गुरु करने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी । ग्रतएव उन्होंने किसी श्रन्य गुरु की 
सानिध्यता के बिना स्वयमेव क्रियोद्धार किया था। जो उचित 
और प्रमाण सम्मत था । 


जो लोग अपने झ्राप को पडित और शास्त्रज्ञ समभते है उन्होंने 
गुरुदेव के कार्य और उपकार के हेष से जलकर संघ में अफवाह 
फला दी थी कि “श्रीराजेन्द्रसूरिजी के गुरु नहीं था” अफवाह 
उडाने वाले उन पडितो की मायाचारी पर हमें दया आती है । 
क्योक्रि वे महाव्रती और साधु है फिर पठित है । तथापि उन 
तेजोह्षियों ने गुर्देव को परेशान करने के लिये “ इनके गुरू 
नही थे” । यह अम फंला दिया | पर वे महाव्रती सनातन सत्य 
को भूल ही गये । शास्त्रपाठ को उनने पढ़ा भी न ही और 
समाज में बावेला खड़ा किया। श्रीपचम गणधर श्रीसुधर्मास्वामी 
को अविछिन्न परम्परा में पेसठवे पटुधर आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिजी 
म. के स्वर्गवास के बाद छियासट्टवे आचाय॑ श्रीकल्याण सूरिजी के 
शासनकाल में आचार शैथिल्य ने जोर पकड़ा । अ्रत: श्रीकल्याण 
सूरिजी के पाट पर हुए श्रीप्रमोदसरिजी के शिष्य श्रीसद्‌ राजेन्द्र 
सूरिजी महाराज को अन्य गुरु को सानिध्यता-उपसम्पदा प्राप्ति 
को आवश्यकता नही थी | उन»ी 
ओर विधिविहित था । 

गरदद 


पुरुदव के तेजोद्न पियों ने गुरु नही का विवाद खड़ा किया इसके 
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का यह काय शास्त्र परम्परा 


पीछे उनकी मलिन बुद्धि ही काम कर रही थी । शासन हितपी 
क्रिपोद्धारकों की परम्परा के उज्ज्वल नक्षत्र है श्रीमद्राजेन्द्रसू रिजी 
वास्तव में वे एक जन्मजात युगप्रभावक थे और त्याग तप के 
द्वारा स्व-पर के हितेषी थे । बिना किसी की मदद के श्रकेले 
उन्होंने शिथिलता निवारण के लिये सशक्त अभियान प्रारंभ 
किया था और उसे पूरा करके भी दिखा दिया। 


जब कभी निष्पक्ष और सत्यान्वेशी इतिहास लिखा जायगा, तब 
बीसवी शताब्दी में शियिलाचार वर्जन का यश मात्र एक श्रीमद्‌ 
राजेन्द्रसू रिजी म० को ही मिलेगा । 


यह अभियान प्रारम्भ करने के लिये ही ञ्ञाप जावरा पधारे थे । 
आपषाढ़ कृष्णा तीज से श्रीऋपषपदेवजी के जिनालय मे श्रष्टाह्विका 
महोत्सव प्रारंभ हुञ्मा । दिन पर दिन जाते जा रहे थे । मालवे 
के ग्राम नगरों के भावक्त भक्त जनता सागर का प्रवाह जावरा 
की ओर प्रवाहित हो रहा | आ्राषाढ़ वदी १० का सू्योदिय हुआ्ना । 
हंजारं हजार किरणों से उसने यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाश बिखेरा । 
आ्राबाल वृद्ध सबके सत से आनंद और उमंग था । संघ, प्रतिष्ठा, 
दीक्षा और उद्यापनों के जलपे तो देखे पर यह क्रियोद्धार क्या है ! 
क्या होगा ? श्रीपूज्यजी क्या करेगे ? इत्यादि प्रश्नों के किलीके 
पास उत्तर नहीं थे। देते भी क्या ? स्वयं भी अनभिज्ञ थे । 
उपाश्रय के समीप जनता की भीड़ तोब्रतर थी । चारों ओर 
जयनादों का अनुग जन था । वातावरण में श्रानंद का सागर 
छलका रहा था । 
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मिर्धारित समय पर आठ दिनों से तप ध्यान और अनुप्रेक्षादि में 
लीन श्रीपूज्य श्रीराजेन्द्रसूरिश्वरजी मं. सा. यतियों के समुदाय 
सह श्रीऋषभदेवजी के जिनालय में पधारे | चेत्यवंदना करके 
जावरा रतलाम खाचरौद मंदसौर श्रादि के शअग्रेत्वर श्रावक तथा 
श्रीपज्यधरणेन्द्रसू र के नए दफ्तरी देवसागर, पंन्यार श्रीमोत्री 
विजयजो, महेन्द्रविजयजी, रूपसागरजी झ्रादि ५५ यति देख रहे 
थे। श्रोराजेन्द्रसरिजी म. का मुख हर्ष और आनंद से प्रफुल्लित 
हो श्रोज तेज और संतोष से उद्यिप्त था | उन्होंने मुदित हो ५ 
नवकार बोले। अपने पास के सव परिग्रह और परियग्रह चिह्न 
भगवान्‌ के जिनालय के लिये अ्रपित किये | त्याग की उस प्रक्रिया 
को देख कर यतियों और उपासकों की आँखे सजल हो गई । 
वजीर हमीरविजयजी ने वह सब परिग्रह श्रावकों को सोपा । 
भार उतरने पर हलका महसूस करता है अपने को आदमी । तब 
जो खुशी होती है उससे भी सौगुणा खुशी श्रीपूज्यजी के मुखपर 
खेल रही थी। जिनालय से बाहर पधारे श्रीपूज्यजी मुनि के 
योग्य उपकरण अपनी पीठ पर उठाए, उपाश्रय से बाहर आये 
श्रीपूज्यजी और दो यति-श्रीधनविजयजी और. प्रमोदरुचिजी । 
मालव को जनता ने देखा श्रीपूज्यजी का वह राजसी ठाठ पाठ, 
पालखी छत्र झादि सब परिग्रह रहित चलना । सब स्तब्ध थे, 
वज़ीर हमीरविजयजी ने संकेत किया | हजार-हजार भक्त कंठों 
से जय नाद गृ जित हो रहे थे । जावरा नवाब अपने लवाजरमें 
श्रौर रिसाले सहित साथ थे | जु लूस धीरे-धीरे बढ़ चला । त्याग 
का आनंद और त्याग का आदर देख कर यतिवद्ध महेन्द्रविजयजी 
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को भ्रांखों से आसू आ रहे थे | वातावरण में उमंग आनंद और 
श्रादर की मस्ती की मौज थी | जुलूस खाचरोदी दरवाजे के 
बाहर, भगतजी की बावड़ी के समीप विशाल बड़१ के नीचे, 
सिहासन पर पूर्वाभिमुख प्रथम तीथ॑डू-र भगवान्‌ श्रीऋषभटेव प्रभु 
की प्रतिमाजी विराजमान थे । जुलूस वहाँ पहुँचा । जिसको जहाँ 
स्थान मिला बेंठ गयां। लकड़ी के एक सामान्य पाट पर श्री 
राजेन्द्रसू रिजी म. बिराजे | श्रीनमस्कार महामत्र का उच्चारण 
किया । जनता में शान्ति छा गई, निरव हो गया वातावरण । 
गंभीर और उदात्त स्वर से श्रीपूज्यजी बोले । 


शासनपति श्रमण भगवान्‌ ने' समस्त जीवों के कल्यांण के लिए 
इस परम पावन धर्मशासन के रथ को गति प्रदान की है। चलता 
रथ रुक गया था, अत: उनश्रीने' उसे व्यवस्यित करके पुनः गति- 
शील किया था। महाप्रभु के निर्वाण के पश्चात्‌ २१००० वर्षो 
तक अबाधघ गति से यह धमंरथ गतिशील रहेगा। यह बात 
संदेहों से सर्वेथा मुक्त है। अनेक भव्य जीवो ते इस पतित पावन 


चकण बक् 
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१--ज्योतिषधिद मुनिराज श्रीजपरप्रभविजयजी के प्रयत्व श्रोर उपदेश से फ्रियोद्धार फ्री 
इस पुण्य भुमि पर विशाल सनोरम श्रोर सुन्दर स्मारक (श्रीमद राजेल्वएूरि जैन 
दादावाड़ी) का गुदभक्तों ने निर्माण करवाया है। विशाल सभाणषड फे घने 
संगमरपर फे गुरुमन्दिर की प्रतिष्ठा श्रीतंघ जावरा कृत महा महोत्सव में द्तमा- 
नाउइायंद्रीमद्विजय विद्याचन्द्रसुरीशरुणी मं. से थि स. २०३० मार्घ शीर्ष 
शुक्ला पंचमी दिनाफ ३०-११-७३ फो की । इस सहोत्सद में पद्रहु हजार से भी 
अधिक जनता उपस्थित भी ॥ 


श४ 


शासन की शरण ग्रहण करके सुख पाया है। झागे फिर पाएगें । 
स्वविरति मार्ग से चलने वाला उपासक्र साधु कहलाता है | देश 
विरति माग से चलने वाला उपासक श्वावक कहलाता है। साधु 
'साध्त्री-आवक और शआविका ये चारों इस शासन के स्तंभ है । 
चारों में से एक भी श्रग का कमजोर होता भय की घोषणा है। 
तब अव्यवस्था के नगारे बज जाते है । अत. चारों का अपनी 
अपनी मर्यादा में रहता उचित है | एक की गड़बड़ी झ्षेप को भी 
गड़बडा सकती है । मुख्य आधार साथु पर है | ग्रत: जैव साथु 
का अपना झाचार-विचार है । जिसका निरूपण श्रीवीतरामप्रभ 
के प्रवचन पर ब्राधारित है । जैन साधु दा लक्ष्य आत्मक्ल्याण 
है । आचार, विचार, व्यवहार, वर्तत तथा त्याग की सर्वोच्च 
सोमा को अपने पैरों से नापता है। आ्राचारादि का गरिमामय 
पालन ज॑न साथु का आचार है, जिसका पालन वह प्राणप्रण से 
करता है। तप, त्याग, ध्यान, चितन और अनुप्रेक्षा के भी यहाँ 
अपन भ्ायाम है। अपने तप एवं त्याग के बल पर चितन को 
उस परासीया को पाया है कि जहाँ अन्य किसी का भी प्रवेश 
सुगम नहीं । 

हे मश्नवान काल महात्म् से कौन अछूता रहा है। प्रकृति का 
नियम है परिवर्तत । सुखशीलता के प्रसरते हाथों ने सब लोगो 
को जकड लिये है; तो भला यह त्यागी संब केसे इससे बचता 
ऊुछ कमजारियों ने प्रवेश किया । जिसके फलस्वरूप जब भी 


शासन व्यवस्था और +भावता में मन्दता आई । तब उस समय 


के पूज्योंने उसके निवारण के लिए आवश्यक पाँव उठाये जिसके 


१८२१४ 


री 


परिणाम श्रच्छे श्राये | परन्तु कालप्रत्ाद जबरदस्त है अतः 
शिथिलता आई तो पुनः प्रयत्न किये। इस प्रकार एकाधिक 
प्रयस्त भूतकाल में हुए है। भ्ाचाय श्रीजगच्चद्रसूरिजी, देवभद्र- 
गणी, श्रीआनंदविमलसूरिजी, श्रीसत्यविजयजी पंयास के नाम 
स्म्रणीय है। आचार श्रीवृद्धवादी, श्रीह रिभद्रसू रिजी, के. सं. 
श्रीहेमचन्द्राचायंजी तथा श्रीजिनवल्लभसूरिजी आदि के काय 
प्रौर कलम ने भी शिथिलता निवारण के लिये सशक्त भर 
समर्थ लेखन का कार्य किया है । 


स्वतामधन्य आचारयों ने समय-समय पर क्रियोद्धार करके अथवा 
समाचारियाँ-बोल और पट्टक आदि प्रचलित करके चारित्राचार 
की निर्मलता के लिए सक्रीय काये किये है। परन्तु पुन' श्रात्ा 5 
शिथिलता ने श्राज माथा उठाया है। इसके निवारण के लिए 
प्रयत्न किये गये पर क्षणक सफलता रही । ग्रतएव इस रोग 
को निकालने के लिए अब गंभीर सशक्त ओर भगी रथ प्रयत्न 
वी आवश्यकता है। पाच वर्ष पहले मैने राणकपुर में अभिग्रह 
लिया था। तदनुसार मैं आज से निरमेल और अ्रदोप चारित्र 
पालन की प्रतिज्ञा करके अपने कार्य में प्रवत्त होता हैँ । मु 
मालुम है, मेरा यह मार्ग बाधाशओ्रों से पटा है। सुझे पग-पग पर 
परिषह और कष्ट परेशान करेगे, किन्तु मैं उ हैं शान्त भाव से 
सहगा । पचांचार का पालव और प्रचार हमारा उद्देश्य है । 
हम अपने कार्य में सफल होगे । आत्मविश्वास का संबल 
हमारे पास है । 


ग्राज से मैं शिथिलता और उसके चिह्तन-परिग्रह का सर्वेथा 


श्र 


त्याग करता हैं । यह सारा परिग्रह हमने श्रीऋपभदेवजी के 
प्रासाद में समपित कर दिया है । जिसका सूचक ताम्रपतन्र श्री 
सुपाइ्वंनाथ भगवान्‌ के जिनालय के गभार-द्वार पर लगाया 
है । इन उपकरणों पर जावरा के श्रीसघ का अधिकार हैं। इन 
पर किसी की व्यक्तिगत मालिक्ी नही होगी । परिग्रह का त्याग 
करके में हलका-भार रहित हो गया । 

श्रीपूज्यजी की बात सुन कर जनता प्रसन्त हो देरतक जयजब- 
कार करती रही । आसन से श्रीराजेन्द्रसू रिजी मं. उठ । प्रसन्त 
मत से समवसरण को तीन प्रदक्षिण देकर, देववदन किये, शुभ- 
समय शुभक्षण में हपंभर हृदय से आपने पाँच महात्रत पालन 
को पुत्र: प्रतिज्ञा की १ । 

उपस्थित जनता ने हपंध्वनि से वातावरण को सुखद कर दिया 
था । तब ही तत्काल श्रीधनविजयजी एवं प्रमोदरुचिजी ने आप 
के पास दीक्षोपसपत ग्रहण कर क्रियोद्धार किया। इस प्रकार 
प्रसन्‍्त गुरुदेव ने सानद, सोत्साह क्रियोद्धार विधि समापन की । 


(० हज्य पाद गुरुदेव श्री लें जिस रामय क्रियोद्धार की प्रतिज्ञा को थी, उस शुभ 
समय पर लग्नपत्रिद्षा यति श्रीमहेन्द्रविजयजी ने बनाई थी, वह हमें जैसी मिली 
वेसी ही यहाँ प्रस्तुत कर रहे । 

“ क्रियोद्धार पत्रिका - 


स्वस्सि श्रीतीर्षनापक जिमवरेन्द्र क्रीवर्घभान प्रणिपत्थ । लिख्यते श्रीमहविजय 
श्भ 


राजेन्द्र सुरीश्वर-क्रियोद्धार पत्रिक्राम श्रीविक्रमादित्य रण्यातीत सं, १६२४५ वर्ष 


अआपषाढ छष्ण १० शनों (सोमे) रेवति नक्षत्रे शोभन योगे मिथुन लग्ते क्रियोद्धार 
समय॑ शुभव्‌ । ता. १५-६-१८६८ । 


१२६ 


क्रियोद्धार के दिन श्रीसुपाश्वनाथजी के जिनालय के गंभारे के 
द्वार पर जो लेख लगाया था, वह इस प्रकार है । 


।॥ सही ॥। 
। जावरा नगरे । ६० ॥ श्रीजिनाय नमः ॥ सं. १६२५ व.। 
आाषाढ़ व. १० । भ. श्रीविजय राजेन्द्रसू रिभि: क्रियोद्धा र: कृता: । 
ते: श्रीआदिश्वरप्राशादे एतानि वस्तृनि भगवदथर पितानि । यता- 
छडी- १, चँवर-२, सूरजमुखी, छत्र-४ सुखासन-४५, ए चिर्जा भेढ 
किनी, श्रीऋषभदेवजी रे, ये वस्तु मांहेसु , जो कोई बेचे, देवे देवावे 
भाँगे, तेहने तथा पत्रा ले उखेले तेहने श्रीचौवीसीजी नी श्रांण 
छे । ॥ द० वजीर पं० हमीरविजय ना द० छे, श्री हज्र श्रादेशात्‌ 
/ शुभम्‌ ॥ 
क्रियोद्धार क्रिया की सानंद समाप्ति के बाद दोनों ।शिष्यों सहित 
थआ्राचायदेवश्ञो उपाश्रय पधारे। जांवरा की जनता श्रौर नवाब 


“पक: पमकम सनमड उपकमओ़ 3ममड अन्कमट 


तस्य लग्नभिदम--- 





जावरा ते भावमरा स्वागत किया । मार्ग में शुभ शुक्रुनों का 
प्रवलोकन क्र वयोवद्ध यति श्रीमहेन्द्रविजयज्जी ने यशोज्ज्वल 
भावी को निरूपण किया । उपाश्रय में पधार फर देशना दी । 
जयजयकार की ध्वनियों से ग्राकाश गू जाती जनता अपने-अपने 
घरों की ओर बढ़ चली । नवाब जावरा, जावरा के श्रग्रेमरों 


तथा अन्य ग्राम-नगरों के अग्रेसरो ने' चातुर्मास के लिये जोरदार 
प्राथंतवाएं की । 


चातुर्मास सन्निकट था, अतएवं अरब निर्णय होता झ्रावदयक था । 
गुरुदेव ने चातुर्मास का लाभ खाचरोद वालों को दिया। आपाढ़ 
वदि ग्यारस को सुबह गुरुदेव ने! ढोनी शिष्यो सहित बड़ावदा 


की और विहार किया । जावरा को जनता और यत्तियों ने एवं 
भक्तों ने स्नेहभरी विदाई दी । 


बड़ावदा, सरसों, सेसलिया और पामली होकर अश्रीगुरुदेव ने 
रतलाम की ओर विहार किया । हजारो नर-ना रियो ने रतलास 
नरेश भ्रोरणजीततविहजी ने शानदार स्वागत क्रिया । किन्तु सम- 


याभाव से रतलाम मे श्रीगुरुदेव एक रात्रि ही रहे । दूसरे दिन _ 
खाचरोद की ओर विहार किया । 


नो 
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नरिनाय मरना 


सिध्ढान्तोपदेश 


प्छ 


; 


खाचरोद की जनता चे श्रीगुरुदेव का बड़ा शानदार और भावभरा 
स्वागत किया। चातुर्मास प्रारंभ हुवा । व्याख्यान, स्वाध्याय, 
चितन, अनुप्रेक्षा और प्रश्नोत्तरों का निश्चित कार्यक्रम चला । 
प्रात: और दोप्रहर को व्याख्यान श्रौर रात को प्रश्नोत्तर चितन 
का कार्य चला । 


श्रागम पंचांगी तथा अन्य बहुश्नताचार्यों के निरुपित ग्रन्थों का 
वांचन मनन करके, साध्वाचार मर्यादा को क्रिप्रा-विधियों में 
मध्यकाल में आए प्रक्षेपों का संशोधन किया । इस संशोधन में 
श्रीगुरुदेव ने श्रीजिनेन्द्रप्रवचनानुसारिता को लक्ष्य में रखा । 
अध्ययत मनन चिंतन प्रश्नोत्तर झ्रादि विचार पुरस्सर प्रक्षेप- 
प्रमाजंन करके श्राप इस तिष्कर्प पर पहुँचे- 


१वंदन शब्द स्तुति ओर नमस्कार दोनों का बोधक है, 
इसलिए देव देवियों को वंदन करना श्रमणो के लिए 


हे 


प्रनुचित है, अकारण उनसे सहायता, प्राथंना-याचना 
करना भी अनुचित है। क्योकि अब्रती, देव-देवियों को 
वंदन करना आगम विरुद्ध है । 


२--चौथी स्तुति में पापोपदेश, धन, पुत्र, आदि पोद्गलिक सुख 
प्राप्ति की प्रार्थना होने से वह भावानुष्ठान सामाबिक, 
प्रतिक्रमण आदि में त्याज्य है। श्रत: उनमें चौथी स्तुति करने 
से जिनाजाभगरूप दोप लगता है। 


३--जैनागम पंचागी के अनुसार तीन स्वुति प्रौचीन हैं, ओर 
प्राचीन काल में शुद्धाचरण से तीन स्तुति प्रचलित थी, 
इसलिए तीन स्तुति करना उचित है। पूजादि रोगादि 
कारणों की उपस्थिति में आगमोक्त न होने पर भी 
गीताथाचरण से चौोयी स्तुति करना हाविकर नहों, परच्तु 
भावानुष्ठान में नहीं करना चाहिये । 


४--चेत्यवंदन के बाद शक्रस्तवादि प्रणिधान पाठ और स्तुतित्रय 
कही जायें श्रर्थात्‌ चेत्यवंदन कहने के बांद शक्तस्तवादि 
प्रसिद्ध पाँच ढंडक तीन स्तुतिर्या और प्रणिधान पाठ कहे 
जाय तब तक जिनालयो मे ठहरता चाहिए । किसी काये 
विज्ञेप के लिए अधिक ठहरना पड़े तो अनुचित नहीं है। 


४ थास्त्र-मय दानुसार प्रथम और अन्तिम जिनेश्वरों के शासन 
8 घु ध्व ०९, कक ह्‌ः 
के साधु-साध्वियों को यथाप्राप्त इ्वेत, मानोपेत, जी र्णप्राय 
ओर अल्पमूल्य वस्त्र ही रखता चाहिये। रगीन वस्त्र या 


स्ग हुए वस्त्र रखता अनुचित है | विशेष परिस्थिति में 


लन्ड 


कल्कादि पदार्थों से वस्त्रों का वर्ण परावते करने की आज्ञा 
है, तथापि वर्तमान युग में ऐसे कोई कारण उपस्थित नहीं 
है, अ्रत:ः जेन साधु साध्वियों के लिये रंजित वस्त्र धारण 
दास्त्र-आच रण और मर्यादा से विपरीत है? । 

६--प्रतिक्रमण में श्र्‌ तदेवता, क्ष चदेवता ओर भुवनदेवता का 
कार्योत्सगं और स्तुति, लघ॒शान्ति, बड़ी शांति का पाठ 
विधान जिनागम-पंचांगी और प्राचीनाचाय॑प्रणीत प्रामाणिक 
ग्रन्थों में नही है | श्रत: प्रतिक्रमण में इनका करना और 
कहना अजञ्यास्त्रीय और दोषपूर्ण है। किन्तु साधु साध्वी के 
लिये पाक्षिक, चातुर्मांसिक तथा सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में 
“दुक्खक्खय कम्मकंखय ” के कायोत्सर्ग के बाद आज्ञा-निमित्तक 
भुवनक्ष त्र देवता का कायोत्सगें अ्रदोष है । 

७--ऋद्धिसम्पन्त और ऋद्धिरहित दोनों प्रकार के श्रावकों को 
सामायिका दंडकोच्चार के बाद ईरियावही करने का शास्त्रों 
का श्रादेश है । क्योकि इसके लिए 'तिविहेण साहुणी नमि- 
ऊण सामायियं करेइ करेमि भत्ते ? एवमाइ उच्चरिऊण 
ईरियावहियाए पडिक्कमइई' इत्यादि आ्रागम-टीका-प्रन्थों का 
वचन प्रमाण है । अ्तएव प्रथम त्रियोग से गुरुवदन करके 
सामायिक उच्चार के बाद ईरियावही प्रतिक्ररण करना 
चाहिये ।' ' 


डक "कद एक उपकमर ५>अमद उर्काम्ट 

“-वस्त्रो के रण और रंगीन वस्त्र धारण साधु साध्वियों के लिये अनुचित है इस 

को विषेश स प्रमाण विघारण के लिये “पोनपटाग्रह मिमांसा” चासक प्रन्य 
देखना जाहिये । 
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#--श्रीजिनैश्वरों की प्रतिमा श्रौर उनकी पूजनविधि मूल सूत्रों 
व उनके टीका भाष्य, निध्ु क्ति चूर्णी-टब्बाश्रों में कई स्थलों 
पर प्रतिपादित है । इसलिए ज़िनप्रतिमा का तदवत्‌, भक्ति- 
भाव सहित पूजन दर्शन आ्रादि करना आ्रात्महितकर है? । 


आदइयकता 


भारत का मध्यकॉल का इतिहांस संग्रामों, सत्ता परिवतंतों राज- 
ररिवतंनों, धर्म जाति और लिप्सा द्वेष की श्रापाधापी से भरा 
है | थोड़ी-थोड़ी बातो पर युद्धों के तक्‍कारे बज रहे है, तो वाद 
ने विवादों का जामा पहिन लिया था । धामिक, सामाजिक और 
राजकौयवातावरण विचित्रऔर अ्रस्थिरताशो से गुजरा है। 
परिस्थितियों ने प्रत्येक पर हमला किया था| तब धर्मंशासन भी 
चेत्यवासी-यतियों शिथिलों के चंगुल में फँसे बिना नहीं रह सका। 
भध्यकाल के यतियों-शिथिलों के प्राबल्य ने जैन आ्राचार की 
सनातन प्रणालिकाओो भे भी घुसपेठ करदी। जिसके कारण 
क्रिया विधियों में अनेक न्यूवाधिकताएँ श्रा गई। जिसके फल- 
स्वरूप कही-कही तो क्रिया के मूल पर हो कुठा राघात हो गया । 
जेन विचार-धारा से विपरीत भी हो गया । परिस्थितियों का 
दोर शिधिलो के हाथो में था । उनका सामना करने बाला, उन्हें 
श्राचार विपरीत वर्तत नहीं करने का सकेत मात्र भी करने 


१--करीउल्पसत्रार्थ प्रयोधिनीगत जीवन प्‌ ६-१०, 
भोमद्रजेन्धमूरि पृ, ४६ से ४६ 
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श्री राजेन्द्रगुणमजरी पृ. ४०-४७ 


वाला ऐसा सताया जाता कि घबरा कर वह मंदांन छोड़ कर 
भाग जाता । कुछ जमे भी रहे । 

कृष्टों, संतापों और यातनाग्रों की बबरता का संकष्ट पृ. पा. 
गुरुदेव ने सहन किया । यतियों के मनसूबे आखिर नाकाम हो 
गये । गुरुदेव नहीं डरे । उन्हें तो मात्र जेनाचार की पवित्रता ने 
भोह लिया था। अत: सब कुछ सहकर भी वे शुद्ध जेनाचार 
प्रचार मेँ लग गये । 


वि. सं. १६२४ में क्रियोद्धार करते ही गुरुदेवश्री ने खाच रोद के 
वर्षावास में पुतरुच श्रागमों का सटोक स्वाध्याय किया । आआाग- 
मेतर ग्रन्थों का भी स्वाध्याय किया । जिसके फलस्वरूप चारि- 
त्राचार में आये प्रक्ष पों को निकालने के विचार स्थिर हुए। 
श्रागे के प्रकरण में जो “नो नियम” श्राये हैं। वे पहले के 'वर्षा- 
वासों में किये गये स्वाध्याय का तथा क्रियोद्धार के पहले अध्ययन 
अध्यापन के समय की भश्रनुप्रेक्षा का फल है। वे शुद्ध साध्वाचार 
पालन और प्रचार की लगन और तमन्ना का प्रमाण है ये “तब 
नियम । इन्हीं नव नियमों का विस्तार “गच्छीय आचार 
प्रकरण है । जहाँ पर गुरुदेवश्नो ने विस्तार से साधु-साध्वी, 
श्रावक-श्राविकाओं के परस्पर व्यवहार का ग्यारह प्रकरणों में 
बोल पद्धत्ति से निरूपण किया है। ग्रन्थ मालवी मारवाड़ी में है । 
थि, सं. १६३९५ पें गुरुदेवश्री के हाथों से ही लिखी यह प्रति 
हमारे संग्रह में है | संस्कृत में भी यह ग्रन्थ है । 

जेन साधु और श्रावक के आचार विचार का लक्ष्य कर्मो' की 
निजजरा. है । सामायिक पौषध प्रतिक्रमण, देश विरती और सर्व- 
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बिसति का लक्ष्य देहिक: इहलौकिक, पॉरलौकिक अश्रथवा किसी 
भी प्रकार की भौतिक कामनाश्रों की संपूर्ति का नहीं है। क्‍यों 
कि इन की संपूर्ति के लिये किया यया कोई भी उपासना-विधान 
कर्मबंधक होने से सदोष होता है! । 
सिद्धान्तोपदेश के इन नौ नियमों का प्रचलन करके गुरुदेव ने 
| झृष्यकाल में आये विधिप्रक्षेपों का समारजन किया है। इस समा- 
जंत काम के समय आपने प्रवचन सापेक्षता, कम विवेधचना और 
प्रतिंकान्त सिद्धान्त तथा विवेक को सामने रखा है । 
मध्यकाल में हुए अनेक प्रभावक आचाय॑ंवर्यो ने जब श्रावश्यकता 
हुई तब देश, काल, द्रव्य, क्षेत्र श्लौर भाव तथा परिस्थितियों को 
ध्यान में रखकर प्रवचन साक्षेप निरूपण किया है । श्रीक्राचा- 
रंग सूत्र, श्रीउत्तराध्ययत सूत्र, श्रीमहानिशीथ सूत्र, श्रीनिशीथ 
सूत्र, श्रीबृहत॒कल्प सूत्र, भीव्यवहार सूत्र, श्रीदशवेकालिक सूत्र 
आदि सूत्रो८का तलस्पर्शी भ्रध्ययच करने से यह पता लगता है 
अमर बबवश पपयथाए जमए प्सलओ चिनमत्ट 


१--भ्रपच्छिम मारतिय सलेहणा कूसणाराहुणाए पंच श्रदयाशा जाणियव्वः न समाय- 


रियव्वा, त जहा इहलोगा संसप्यग्रोगे, परलोगा संसप्प्रोगे, जीविया संसप्पश्रोगे 
सरणा संसप्पप्रोगे, कम्मभोगा ससप्पओगे, 


>> उपासक दशांग सुश्र 
(अर) जीवितमरणाग सामिन्नानुराययुखानुबन्धनिदाना नि, 


ह “- भी तत्वार्थाधिगस सूत्र ७॥३७, 
(ब) श्री श्रावश्यक सूत्र हरिभ्रद्रोथ ठीका प. ८३८११ 


(स) इहलोए परलोए जीविय सररख श्र श्राससपमश्रोगे ॥ 
पंचविहो श्रद्यारो, सा मज्क हुज्ज मरझां ते ॥ ३३ ॥। 


#प0 5» + (सा 5 + ५० ( 


भी वदित्त, सुश्र गाथा १४, 
२३४ 


कि बदलती परिस्थितियों में आचार मार्ग की सुरक्षा को ध्यान 
में रखकर, परिस्थितियों के साथ तालमेल रखा गया है। ताल- 
मेल बठाते हुए नियमों उपनियमों में ऊपरी फेरफार करना पड़ा 
तो उसके लिये प्रवचन सापेक्ष नियमोपनियमो का निर्माण किया 
गया जो आ्रवश्यक श्रौर उचित रहा है । 


मध्यकाल में भी अनेक आचार्यों ने तत्कालीन सासयिक आवश्य- 
कताओं और श्रमणसंघ की व्यवस्था, पवित्रता चारित्रिक 
प्रोज्ज्वलता की रक्षा के लिये बोल-पट्टक, समाचारी, संघपट्टक या 
मर्यादापट्क आदि नामों से मर्यादाग्नों का प्रवर्तेत किया है-- 


१- श्रीमद्‌ सोमसुन्दरसूरिजी ने!वि सं. को १५ वी शताब्दि 
के मध्य में “सविज्ञ साधु योग्यकुलक” बनाया । 

२- श्रीमद्‌ होरविजयसूरिजी ने वि, सं. १६४६ के पौष बदि 
१३ शुक्रवार को पाटन में 'साधुमर्यादा पटक” बनाया। 

३- श्रीमद्‌ विजयदेवसूरिजी म. ने वि. सं १६७७ के वेशाख 
सुदि ७ बुधवार को “मर्यादा पद्ठधक' बनाया । 

४- श्रीमद्सहसूरिकृत “मर्यादा पट्टक वि. सं. १७११ के माघ 
सुदि १३ गुरुवार को बना । 


इन बोल मर्यादा के अलावा भट्टारक श्री आनन्दविमलसूरिजी, 
सम. शोविजयदानसूरिजी, म. श्र.सेतसू रिजी ते भो सर्यादापदुक 
बनाये थे। ह्वास प्रधान काल का प्रभाव देखिये कि श्रानदविमल 
सूरिज़ी से लेकर श्रीविजयसिहसूरिजी तक के पद्टपरम्परा के 
लगातार छ. पदुधरों ने मर्यादा्नो का प्रचलन किया। अन्य 
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परन्तु उसे कार्य में परिणत करते हुए हुठ श्रौर दृष्टिराग होगया, 
जिसका परिणाम सिद्धान्त से विपरीत आचरणा में आगया । 
स्तुति प्रक विचारणा पर किसी प्रकार का विमर्श करने से 
पहले स्तोतव्य की मीमांसा को हृदयंगम किया जाता तो विवाद 
ही पंदा नहीं होता। किन्तु परम्परा का व्यामोह बड़ा जब रदस्त है । 
स्तुति किसकी 

अपने आत्मीय बल पुरुषा्थ और पराक्रम से उत्क्रान्ति करते 
करते जिस आत्मा ने रोग द्वेष को ग्रस्थी को छेंद करके, 
सम्यग्दर्शन की ग्रात्यन्तिक निर्मेलता कर शुभ को बलवतर किया 
है, वह आत्मा कर्मों के आवरण का उच्छेद कर अ्रक्रमस्थिति- 
सर्वज्ञत्व का निरवधि झानंद पाती है। उसे आत्मा, परमात्मा, 
भगवान्‌, वीतराय श्र अरिहंत झ्रादि नाम से जाना जाता है। 
ग्रन्य सब देवों में किसी न किसी प्रकार का दोष नजर श्रायगा । 
किन्तु वीतराग सप्रत्त दोषों से परे हैं'। वे सत्य के प्रवक्‍ता 
और सन्मार्ग के दृष्टा है। वास्तव मे वीतराग स्वेगुण सम्पन्न 
है । अतएव वे उयास्य और स्तुति के योग्य है। अतः वीतराग 
प्रभु की स्तुति करना, उपासना करना योग्य समीचीन श्रोर 
हितावह है । इसलिये कि वे सब दोषो से रहित अआ्राप्त३ है। 


हिनलट फेनमाए जन्म पसनमथ उस्नमता उस्ल्‍जड 
१-- हिसाइ तिग फीला हासाइ पचग चउकसाया ।। 
सय सच्छर श्रन्तनाणा, निहां पिम्म इंय व दोसा | 
२--स्तुति स्दोन्राण्पाप्तानामेव 


३--अ्रभिषेय वस्तु यथावस्थितं यो जानीते, यथाज्ञावं चामिधत्त स अ्राप्त ॥ 

- प्रभाणन्य तत्वासोक ।४॥४, 
(अ) यथास्थिता्थ परिज्ञानपुर्वकहितोपदेशप्रवण श्राप्त: ॥। - जन तक भाषा । 
(ब) यथा्थदर्शन, निर्मु लक्ोधायप्मादियुरायुक्तश्व पुरुष. दृहाप्त, १। 


रे 


-“«पें घम्सग्रहणी दृत्ति - सलयगिरोजी | 
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उसमें उसके प्राकृत कर्मो' का फल होता है। जिसे कौन दूर कर 
सकता है ? वीतराग की स्तुति और उपासना से हमादे विचार 
निर्मल होते है, जो हमें कमममुक्ति देते है। संबोधी, समाधि का 
लाभ होता है । किन्तु यह बात निश्चित है कि सब जीव अपने 
अपने किये का फल भोगते है। जिसमें कोई भागी नही होता? । 
सराग स्तुति के साथ सामायिक, प्रतिक्रमण, चैत्यवंदन, अनुष्ठान 
भौर कर्म सिद्धान्त का सेल नहीं बंठता । चेत्यवंदन, प्रतिक्रमण, 
'सामायिक आदि भावानुष्ठान है। श्रत: भावानुष्ठानों में सरागी 
की स्तुति अप्रमाण और अनुचित है। तब ही प्रथम नियम से 
गुरुदेवश्ञी ने इसका निषंध किया है । 


श्रीगुरुदेव के इस समाजेत काये को कुछएक विद्वान्‌ सुनिवरों और 
शास्त्रज्ञों ने नहीं श्रोर इसके हाद को भी नही समझा अथवा 
समभने का प्रयास नही किया, और कह बेठे “स्तुतित्रय का 
सिद्धान्त श्रीराजेन्द्रसूरिजी ने नया बनाया है | यह आरोप लगा 
तो दिय्ग, परन्तु किसी पर आरोप लगा देना सहज है। किन्तु 
सिद्ध करने के लिये इधर उधर फाँकतना पडता है। यदि आरोप 
लगाने के पहले जनत्व और सम्यग्दशन एवं सामायिक के आइने 
में देख लिया जाता तो श्रारोप लगाया ही बहीं जाता । 


अकन- त्याक बुक उकम०. मूड ०-77 प्वयुक, किट” 5२ गरम दा च्यक फ्् 
&<........ की... हि 2 ि:::: 7 <.........? 


१- संसारभावन्त प्रस्स अदठ्ठा, साहारणं जंच करेइ्ट कम्म ॥| 


कस्सस्स ते तस्स उ वेयकाले, ण बंधवा बंधवर्य उ्वेति ॥॥ 
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है! । चैत्यब्रंदनर जिन प्रतिमा के समक्ष चेत्यवंदन किया जाता है। 
मन, वचन और काया को अकुशल मार्ग से हटा कर कुशल मार्ग 
में लगाने के लिये ओर अध्यवसायों को अमल और विजुद्ध करने 
के लिये राग द्वप पापस्यान और कषायों के बल का प्रणाश 
करने को श्रौर शुभ भावों के वर्धव के लिये चेत्यवदन किया जांता 
है । जिसका फल कर्म-क्षय और कल्याण प्राप्ति है३। जिन चेत्यों 
में, आवश्यक क्रिया के प्रारंभ में, तथा व्रत विधियों में, जिन 
प्रतिमा के समक्ष, गृरुस्थापना के समक्ष किसी भो स्थान पर काये 
विशेष के अवसर पर जिन बिम्ब की परिकल्पना करके भी चेत्य- 
वंदन होता है । 


जहाँ कहीं भी स्थित भक्त चेत्यवंदन करता है, वह चेत्यवंदन 
सदोष नही होना चाहिये, किन्तु निर्दोष होना चाहिये । किसी 


पुकण रा माइक आज आन््क् कुक चक श डा ड-गदाउक्ा 0 
जी  अक अ- नम असम 


१--चे:य सदह्दो रूढी, जिगिद - पढिमत्ति प्रत्यप्रो विद्ो 
--संबोध प्रकरण 
२- जिण चषेइयाण पुरत्रो, कीरइ चिद्ृइरबंदणा तेण ॥१२॥। 
“-जेइयवंदण महाभास 
३- चेत्यवन्दतत: सम्यक, शुभो भाव: प्रजायते ॥॥ 
तस्मात कर्मेक्षय सर , तत, कल्पाणमश्नुते ।। ललित बवित्तरा, 
४--जिणबिस्बाभावे पुणा, ठवणा गुरुसक्खिया वि कीरति ॥॥ 
चिह् बंदण चिचय इसा, मायव्वा निउणजुद्धिव ॥१३॥। 
झ्रहवा जत्य वितत्थ वि पुरश्नो परिकप्पिऋण जिणबिब ॥! 
किरइ बुहेह एस, नेया चिहृबंदणा तम्हा ॥१४। 
“-चेदयवंदरश सहाभास । 
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“ततो - विधिसमासेवक: कल्याणसिव महदकल्याणमासादयरति 
उक्त च-- 
धर्मानुष्ठानवैतथ्यात्प्रत्यपायों महान्सवेत्‌ । 
रोद्रदु:ःखौघजनको,; दुष्प्रयुक्तदिवीषधाद ॥ 

विधि से करने वालो को कल्याण मिलता है, उसी प्रकार श्रविधि 
से ग्राराधना करने वाला बड़े दु:ख उपद्रव पाता है। कहा है कि 
धर्मानुष्ठान का वितथ भ्राराधना रोद् दुः,खजनक ओर बड़े 
अ्रमंगल का देने वाला होता है। श्रपथ्य से जिस प्रकार प्रौषध 
लाभ के बजाय हांनि देता है, वेसे ही अविधि आराधना 
अ्रमंगल देती है । 
यह है चैत्यवंदनादि क्रियाश्रों को विधि श्रविधि से करने के 
परिणाम्र । चोथी स्तुति आ्राशंसा दोष वाली होने से अ्रदोष नहीं 
है । आशसा चेत्यवदन में दोष पंदा करती है, श्रत. यह श्राचरण 
सदोष है। श्रात्मवंचना भी दीख रही है ! उपास्य के समक्ष हम 
अ्रविधि से कार्य करते है, तब यह उनकी श्राशातना नही है ? 

सत्य बात यह है कि चेत्यवंदना को भावना के साथ चौथी स्तुत्ति 
का मेल बंठता नही है। यह श्रन्यथा प्रवृत्ति है । 
सामायिक--- 

यदि हमको अपना ओआत्महित प्रिय है ” यदि हमे आत्मधर्म के 
अ्रवरोधकों से मुक्त होना है ? यदि हमने पुद्ूगल प्रपंच की 
भयावहता को समझ लिया है ? कषायो और रागद्वेंष के कटु 
परिणाम हमें रुचिकर नही है ? तब हमारे जीवन के प्रत्येक 
कंपन में सामायिक का स्वर भंकृत होता चाहिये। सामायिक 
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रामद्व ष से रहित बाध्यस्थवावापन्‍्त आत्मा सम कहलाती है; 
उस समय में गसन करना ही भाव सामायिक है? । यह है 
सामायिक का मतलब । सामायिक समभाव की साधिका है।॥ 
कोई भी साधना सामायिक रहित है तो वह साधना कभी भी 
कर्मनिजरा की हेतु नहीं हो सकती । सामायिक के भाव में जो 
काल निर्गम होता है, वह सफल है, शेष समय संसार फल का 
हेतु है! । 
स्तुति या तो चत्यवंदन में या प्रतिक्रमण के प्रारंभ में देववन्दन से 
आ्राती है। प्रतिक्रणण क्रिया सर्वे प्रथम सामायिक लेकर की जाती 
है। प्रतिक्रमण के अवसर पर यदि चौथी स्तुति जो सरांगी-देव की 
है, वह यदि सामायिक में को जाती है तो सामायिक भंग होगी । 
रागढठ ष श्रौर कषाय जन्य प्रवृत्तियाँ सामायिक में कभी भी 
उचित नही है । चौथी स्तुति में राग द्घ और कषाय ममता 
का अश्रंश श्रवश्य होता है, जिनके होने! पर स्ामायिक हो नहीं 
सकती । जब सामायिक ही नहों है, तो शेष पाँचों श्रावश्यक 
संभव कहाँ ? “ग्रामं वास्ति कुतः सीमा” श्रत: यह स्वतः सिद्ध है 
जन जनता जननआ खममपेि शत च्चचमत्ा 


१ -  ससमेकत्वेन श्रात्मसनि श्राय: श्रागसन परद्रव्येम्यों निव॒त्य उपयोगस्थ आत्मनि 
प्रवत्ति: समाय*, भ्रात्मविषयोपयोग इत्यर्थ: । श्रथवा सम्‌ समे रागढ षाम्याम- 
नुपहते मध्यस्थे श्रात्मनि श्रायः उपयोगस्य प्रवृत्ति: समय: स भ्रयोजनमस्पेति 
सामायिकस्‌ ! । 

“-गोसटसार जीव० टीका गथा ३६८ 
२---सामाइय - पऐोसह सठियस्स जीवस्स जाइ जो कालो ॥॥ 
सो सफलो बोब्वोी, सेसो ससारफल - हेऊ ए 
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कार्यरूप में लेने के लिये जेनधर्म ने प्रतिक्रमण? क्रिया प्रस्तुत की है। 
प्रतिक्रमण का निरवंचन करते हुए आ्रावश्यक सूत्र की टीका में कहा 
गया है-प्रमादादिवश शुभयोग से गिर कर अ्रशुभयोग में जाने के 
बाद पुनः शुभयोग प्राप्त करना प्रतिक्रमण है। रागद्व षादि 
ओदयिक भाव संसार का मार्ग है, और समता, क्षमा, नम्नता, दया 
आदि क्षायोपशमिक भाव मोक्षका मागे है। क्षायोपशमिक भांव 
से ओदयिक भाव में गया साधक जब पुत्र: औदयिक भाव से 

' क्षायोपशमिक भाव में लोठ श्राता है, यह भी प्रतिकूल गमन के 
कारण प्रतिक्रमण है। अ्शुभयोग से निवृत्त होकर निःशल्य भाव 
से उत्तरोत्तर प्रत्येक घुद्धयोय में प्रवत्त होना प्रतिक्रमणर। गोमट- 
सार के भ्रनुसार भी “प्रमाद के द्वारा किये गये दोषों का जिसके 
द्वारा निराकरण किया जावे उसको प्रतिक्रमण कहते है३ । 

झेल जनम उसका फनमय >न्‍्रम्ट फकथट 
२--जंत धर्स के समान इतर घर्मों में भी प्रतिक्रमण जंसी क्रिया पाई जाती हैं बौद्धों 


से- पापदेशना, वैदिक धर्म में-अघमयंण, जरथुष्ट्र में-पतेत पशेसानी, खिस्ति में 
इकरार, शऔर इस्लाम मे तोबाह की विधियां है । 


१--स्वस्थानाद यत्परस्थानं, प्रमादस्य वशाद्‌ गत: |। 

तत्न व क्रमण भूय:, प्रतिकमणमुच्यते ॥॥१॥। 

क्षायोपशसिकाद भावादोदथधिकस्य वश गत: ४ 

तत्रापि च स एवार्थे. प्रतिकूलगमात्स्मुत: ॥२॥। 

प्रति प्रति बर्तेत वा, शुभिष योगेष्‌ सोक्षफलदेष । 

निशल्यस्य यतेयेत, तद्गा ज्ञेयं प्रतिक्रमणस्‌ ॥॥३॥ 

“-श्रावश्यक टोका पृ. ५५०, 

२--प्रतिकम्यते प्रसादकृतर्दंवसिकादिदोषो निराफक्रियते श्ननेनेति प्रतिक्रमणम्‌ 


डक 


--गोसदसार 


श्डज 


उच्छैदक क्रिया की “अनुष्ठान” कहते हैं । अनुष्ठान-क्रिया उसी 
प्रकार सफल है कि कतकफल के चूर्ण से जल स्वच्छ हो जाता है२। 
भ्रच्छा बीज, अभ्रच्छी भूमि में गिरकर श्रच्छा फलता है, उसी 
प्रकार शुद्ध भ्रनुष्ठानवती क्रिया कर्ता के लिये प्रभूत३ पुण्योदय 
दाता होती है, भ्रपनी स्थिति महत्ता श्रोर श्रावश्यकता को नजर 
अ्रंदाज करके क्रिया-अनुष्ठान की पराशक्ति को भूल कर हम 
सांसारिक चाहनाओ्रों और पौदूगलिक चाहनाओ्रों के मोह में आ्रासक्त 
हो जाते हैं तो क्रिया की पराशक्ति हीनबला हो जाती है, यथेष्ट 
श्रौर अ्रभिष्ट फल की आराकांक्षाओ्रों पर चाहनाओं के पत्थर गिर 
जाते हैं । तब सफल क्रिया विफल हो जाती है। अनुभवी महा- 
पुरुष तब हमारी उर क्रिया को विष, गर और अननु कहते है । 
ये तीनों क्मवर्धक है| तद्हेतु और श्रमृत अनुष्ठान सफल है। 


ऐहिक-मान पूजा, कीति प्रशंसादि लाभ-फल की वांछा रखकर 
किया गया क्ियानुष्ठान विषानुष्ठान है । तीत्र जहर खाने से 
जिस प्रकार तत्क्षण प्राणान्त होता है, उसी प्रकार क़्िया में 


वहा या चह" बुक मकिक" बैक ००-आबक० “सक०-  अरुकित 7 "3 अग्््् 
८... पे... ८.. हि... आकि।......7 


१--फलवद्र ससद्वीज - प्ररोह सहर्श तथा, 

साध्वनुष्ठानसित्युक्त , सानुबंध॑ महरषिसि: ॥॥ अ्र, रा. प्र. भा. पृ, २७६ 
२-परिशुद्धमनुष्ठान, जायते समतास्वयात्‌ ।। 

कतकक्षोदसक्राते, कबुर्ष सलिल यथा ॥।१॥ श्रध्यात्मसार ॥॥ 
३--सदनुष्ठानमत: खलु, बीजन्यासात्‌ प्रशःन्तवाहितया ।| 

संजयते नियोगात्‌, पुर्सां पुष्योदयसहायस्‌ ॥ श्र- रा. भर. पृ. ३७७ 
४--चिषं लब्ध्याद्पेक्षात्‌, इ्दं सच्चित्तमारणात्‌ । 

महतो 5ल्पाथेनाऊसञ य॑, लघुत्वापादनात्तथा ॥ योग बिन्दु ॥॥ 
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प्रत्येक क्रियानुष्ठान के श्रासेवत के समय निष्कारणबस्धु भगवान्‌ 
वीतराग का कल्याणकर स्मरण करके, विशुद्ध एवं श्रभिवधित 
भावों से संवेग रंग की वृद्धि के साथ शत्युत्कट श्रानंदानुभव के 
साथ तल्‍लीन तललेश्य और तनन्‍मय हो जाने से यथेष्ट श्रौर 
श्रभिष्ट फल तत्काल प्राप्त होता है, वह श्रमृतानुष्ठान है । 


इन पाचों श्रनुष्ठानोंर में प्रथम के तीन श्रप्रशस्त हैं। शेष दो में 
चौथा शभ्रच्छा है और पांचरवाँ सर्वेश्रेष्ठ और उपादेय है । 


क्रियानुष्ठानों के इस विवेचन के प्रकाश में देखे कि चेत्यवंदन या 
आवश्यक क्रिया में हम चौथी स्तुति करें तो क्यां हमारा वह 
क्रियानुष्ठान तद्ध तु शऔर अमृत होने से पहले विष, गर या अ्रननु 
नहीं हो जाता ? भवछेद के बदले भवव्धन का प्रयास नहीं हो 
जाता ? चौथी स्तुति करना ही चाहिये, इस बात को पकड़े बंठों 
को श्राचाये श्री हरिभद्रसुरिजी का योगबिन्दु और यशोविजयजी 
का अध्यात्मसार बाँचना चाहिये। अनुष्ठानोंके इस तटस्थ विचार 
के सामने चौथी स्तुति का समर्थक पक्ष कमजोर और हतप्रभ 
हो गया है । हे 
कम 
अनंतबली शपात्मा अ्रपने श्रनन्‍्त चतुष्टय की प्रोज्ज्वलता के लिए 
खश्य्द चिट जमा >नणओ अन्‍न्‍नगटथ जनमड, 


१-- जिनोदित मिति ध्वाहु-भविसारसद: पुनः । सवेगगर्भ मत्यन्तममृत सुन्ति पु गवा: ॥। 

॥ योग बिन्दु ।| 

२--पांचों भ्रनुष्ठानों के विशद्‌ विवेचन के लिये उपाध्याय श्षीयश्ञोविजयजी स, रचित 
ग्राध्यात्मसार का दसर्वा सदनुष्ठानाधिकार देखना चाहिये । 
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मनुष्य के शरीर पर तैल चुपड़ा हुआ हो तो उच्चका शरीर उड़ने 
वाली धूल से लिप्त हो जाता है । वेसे ही रागढ् ष से आक्लित्त 
हुए आत्मा पर कर्स रज का बंध हो जाता है । 


कर्मों का बंध होता है । समय आने पर वे उदय में श्राते हैं, तब 
उनका फल नाना प्रकार से विलता है। कृत कर्मो का भोग 
किये विना आत्मा का छटकारा नहीं होता! । सुन्दर-श्रसुन्दर, 
राजा-रंक, साधारण-श्रसाधा रण मूर्खे-बुद्धिमान, निर्धन-धनवान 
ये सब कृत कर्मो' के फल है| ये कमें एवं उन्तके फल है । कर्म 
से मुक्त होने के लिये आत्मा प्रथत्शोल है, परन्तु हो नही रही 
है । क्‍या आत्मा अकर्म नहीं हो सकती ? हो सकती है । संभव 
है उसने कम मुक्ति के लिये जो रास्ता लिया है, वह ठीक नहीं 
है । साधक, साधन और साध्य सब प्रबल होंगे तब सिद्धि होगो। 
साधक सम्यप्द्ष्टि है, साधन संगम तपादि है साध्य वीतरागता 
है । तब सिद्धि क्‍यों नही मिलती ” हो सकता है तप सयमादि 
का प्रयोग करने में प्रयोक्ता चक्र रहा होगा ! तब सफलता नहीं 
मिलेगी । तप संयमादि सब क्रियाएं संवर क्रियाएँ हैं कमंछेंद के 
लिये इत्तका प्रयोग करते समय किसी तरह की आशंसा नहीं 
होना चाहिये । दशाश्रुतस्कंध सूत्र की आज्ञा है इहलोक परलोक 
में ग्रभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की कामना रख कर किया गया तप 
निदान में शुमार है । जो साधना में शल्य रूप है? । 
खि्न्नय समए इममं पसननम जनथत सच 
9 >कड़गण कम्माण न मोक्ख श्रत्यि, - उत्तरा० ४३ , 


२--दशाश्न्‌ तस्कध सूत्र श्र० १० निदान वर्र्पंन, 


श४डे 


उत्तरोत्तर गुणस्थान शुद्ध हैं। गुणस्थानों में आरोहण अवरोहण 
में जीव की प्रमत्ताप्रमत्ताता कोरण है। चारों गति, चो रासीलाख 
योतनियों में रहने वाले समस्त जीवों में गुणस्थानों को प्राप्ति 
इस प्रकार हें-- 


सुरनारएसु चत्ता-रि पंच तिरिएसु चोहस मणूसे ॥ 

इंगि विगलेसू जुयलं, सव्वाणि पृणिदिसु हवति !॥२८॥। 
देवता और नरक में पहले चार गुणस्थान, तियें च में पहले पाँच 
गुणस्थान, मनुष्य में चौदह गरणस्थान श्रौर एकेन्द्रिय तथा विक- 


लेन्द्रिय में पहला दूसरा दो गुणस्थान और पचेद्वियों सें सब गुण- 
स्थान सम्नव है । 


सामायिकादि ब्रत करने वाले आराधक अपने त्रत की सीमा के 
भेद से देशविरत ओर सर्वेविरत होते है । देशविरत पाँचवे गृुण- 
स्थान मे और सर्वेविरति छठ गुणस्थान में होते है  पाँचवे गुण- 
स्थात का तास देशविरति युणस्थाव तथा छंद गुणस्थान का 
नाम सर्वेविरति गुणस्थान है । देवता चौथे गुणस्थान में है । 
चौथा गरुणस्थान श्रविरति सम्यग्हष्टि है। देवता अविरत है। 
श्रावक (देशविरत्ति) देशविरत और साधु सवविरत है । गुण- 
स्थानों को अपेक्षा देवताग्रों से देशविरत और सर्वेविरत आगे है। 
दोनो ने आत्मीय विकास की हृष्टि से देवता को पीछे छोड़ दिया 
हैं। चोथे गुणस्थान वालो से वे दोनो उच्मत है । 

सामायिक में स्थित देशविरत श्रावक और साधु जंसा है। साधु 
छठ गुणस्थान में है। ये दोनों देवता की स्तुति करते है, यह 


१४५४५ 


2+- 


के धरातल पर उपासक को खड़ा किया है । स्वावलम्बन का मूल 
सूत्र है नवकार मंत्र । यहाँ आत्मग्रुणों की नमस्कार किया गया 
है न कि किसी व्यक्ति विशेष को । यह स्वावलम्बन को सफलता 
का डिण्डिम्‌ नाद है। स्वावलम्बी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के 
अवरोधक-कर्म को ध्वस्त करके श्रात्मानंद की खुशहाली को पाता 
है । परावलम्बी कातर वृत्ति हो जाता है। वह कदापि ध्येय 
सिद्धि को पासकेगा ! यह प्रश्न रहता ही है । तब ही कहा है- 


“ग्राप बले बलवंत कहावे, पर-बल नित्य अधूरा रे 


परावलम्बन में भीरता की मनन्‍्ध है, दीनता का आक्रन्‍्दन है । 
ग्रादर्श की खण्ड-खण्ड हुईं प्रतिमा के भग्नावशेष है । वास्तव मैं 
सत्य बात तो यह है कि आत्मावलम्बी व्यक्ति अपने सामने खड़ी 
प्राणघातक विडम्बनाओं और हजार-हजार प्रतिकलताओं को 
देखक र॒ नही घबराता । बिघ्तो और विपरीत संयोगों मे से भी 
वह हँसता - मुस्कुराता अपना रास्ता बना लेता है । 


अन्तिम तीथंड्भरूर श्रमण भगवान्‌ श्रीमहावी रदेव दीक्षा ग्रहण के 
बांद कुमार ग्राम के परिसर में कायोत्सग में लीन थे। ग्वाले के 
उपसर्ग के समय पहले देवलोक के इन्द्र शक्केन्द्र ने, भगवान से 
प्राथंता की-- 

भगवन्‌ ५ आपके इस साधना काल में उपसर्ग बहुत है, श्रत: मैं 
बारह वर्षो' तक आ्रापके पास रहूँ ? तब भगवान्‌ बोले- देवेन्द्र ! 

भूतकाल में यह बांत हुईं नहीं श्रीर न ही भविष्य में होगी कि 
तीथडूर किसी देवेन्द्र श्रथवा असुरेन्द्र की सहायता से केवलज्ञान 
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आंशा ओर कषाय -+- 
कोई भी साधना अदोष होगी तब शीघ्र फलवती होगी । कषाय, 
माया, ममता, आशा और तृष्णा हमारी किसी साधना और किसी 
श्री व्यापार को चौपट करने वाले जहरीले तत्व है । इन जहरीले 

तत्वों का प्रणाश किये बिना हमारा उत्थान संभव नहीं है। हमारे 
सारे प्रयत्न निष्फल और बोने हैं | क्या भ्रंधों का मार्ग मिष्कंटक 
हैं ? श्रीयणोविजयजी ने कहा है-- 

विषये: कि परित्यक्त जागति ममता यदि ॥ 
व्यागात्कंचक मानरस्य, भुजंयो न निविषः ॥२॥ 

विषयों को छोड़ने पर क्या फायदा होगा ? जब विषयों के प्रति 
श्रासक्ति हृदय में बेठी है। क्‍या कंचुकी छोड़ने मात्र से सांप निविष 
होगया ” नही । 
ममता के होने पर आशा और कषाय होगे ही । आशा और 
कषायों की आधी में आत्मसुख किधर तिरोहित हो जाता है सो 
पता ही नहीं लगता ! कहा गयाहे-हे धीर ! आशा-तृप्णा और 
स्वच्छदता का त्याग कर तू स्वयं ही इन काँटों को मन में रख 
कर दुखी हो रहा है  । 

जिसने आाशा और कषायों का निग्रद्ठन नहीं किया वह बालतपस्वी 
है, उसके सब श्रनुष्ठान कायकृष्ट और गज स्नान के समान व्यर्थ 
है २ साँठे के फूल श्लौर पलाश के फूल जसे निरर्थक है वैसे ही आशा 


इलनथ प्रकट नम पस्लमं उप्लमट परस्कमय: 
१० भास घ छनन्‍्द व्‌ विगिच घीरे, तुम चेव सललसाहडु ॥। 


“अाचाराग सूत्र १-२-४ 
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कर्माश्नव के हेतु भी हो जाते हैं ३ 

पवित्र विचार, और पविन्न व्यवहार जीवन वृक्ष के सुमधुर फल 
है। अपवित्र विचारों को पवित्र आवरण का परिधान पहना कर 
चलने से कभी भी फायदा होने की गुजाइश नही है ।भ्रतः हर 
जीव को कुत्सित विचारों को छोड़ देना चाहिये । कुत्सित विचार 
हमारे जीवन के उनन्‍्तायक तत्वों को नष्ट कर सकते है । कहा 
गया है- 


तालीम का शोर इतना, तहजीब का गुल इतना ॥ 
बरंकत जो नहीं होती, नीयत की खराबी है ॥ 


अतएव हर मनुष्य को अपने भावता-मनोरथ निर्मेल रखता 
चाहिये । जिससे राग-द्व षादि कुत्सितो के कारण होने वाले अन्त 
जल्प कर्माश्रव त करे | चैत्यवंदन, सामायिक, प्रतिक्रमण इत्यादि 
सब क्रियाएँ कर्ता की भावधारा के बलाबल पर सफल ओर 
निष्फल होते है । “शुभध्यान हि परम पुरुषार्थ निबंधतनम्‌” शुभ 
ध्यान परमपुरुषाथ-मोक्ष का हेतु है। हमारे मनो रथ निर्मल है, 
तब आतंरोद्र के पाशविक-ताण्डव नहीं हो सकते । निर्मेल मनो- 
रथ तो धर्मध्यान के भिमित्त हैं । 


ख्न्नख जिन्सटअचख््नक्ये: अब स्मिथ वसनमत, 
२--जस्स वि श्र दुृष्पणिहिन्ना होंति कस्ाया तवचरंतस्स ॥। 
सी बाल तबस्सी थि व्‌ गयण्हरण परिस्सस क्ृणई ।। 


-- दश्वय नि० ३००७० 
३-जे झासवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा से शासवा । 


““आचारांग सूत्र ॥४२ 
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प्रयास किये, पर निर्भेय कामदेव श्रपने' विचारों में मग्त थे। 
देवने ग्रनुकुल उपसर्ग भी किये परन्तु कामदेव अ्क्लान्त हो पौष- 
हत्रत में रहे | आखिर कारगर नही हुआ देवता देवलोक चला 
गया । 


प्रात: काल कामदेव भगवान्‌ के पास गये । वंदता करके भगवान्‌ 
का प्रवचन सुता । भगवान्‌ ने कामदेव से पुछा-कामदेव * आज 
रात्रि में एक देवने भ्रनेक रूप बनाकर तुम्हे धर्म पतित करने के 
अनेक प्रयत्न किये थे, तुम उस समय में निर्भव और अचल रहे, 
देव परास्त हो देवलोक गया यह बात ठीक है न ? विनयावनत्‌ 
कामदेव बोले हाँ प्रभु! तब श्रमण भगवान्‌ ने श्रमणों और 
श्रमणियों को कहा-श्रार्यों ? गृहस्थ में रह कर श्रमणोपासक 
देव मनुष्य शोर तिये चों के अ्नुकल प्रतिकूल उपसर्यों' को घंये 
रख कर सहन करते है, तब श्रमण और श्रमणिगण को तो उप- 
सर्गो के समय पीछे कदम नही रखना चाहिये। भगवान्‌ को 
वाणी सुन कर सब प्रसन्‍त और विनयावनत थे । 


कामदेव के समान ही अहेन्तक श्रावक का वर्णन ज्ञाता धर्मकर्थाय 
सूत्र में आता है । और भी अनेक उदाहरण है। उपसर्गो के 
समय निडर निर्भय और अझ्दीनसन रहना प्रत्येक उपासक का 
शील है| उपसर्गों से घबराकर याचना के स्वर में विचारना 
भी उचित नही है तो कहता बोलना सी उपयुक्त नहीं है। 


कामदेवादि के ये आख्यान याचना के निषेधक्त है तब श्रब चौथी 
स्तुति जो सराग देवों की है, वह हम जिनालय में या आव- 
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तो मतलब यह हुआ कि ज्ञान दर्शन आदि आत्मगरुणों का किसी 
तरह अवज्ञा-अ्रनादर हुआ कि श्राशातना-दोष हो गये । जो कदु 
परिणाम और 'भवान्त के प्रतिरोधी है । 


सामाथिक का भाव, समता है, 

प्रतिक्रमण का भाव, पापों दोषों से मुक्ति, 

चेत्यवदना का भाव, कर्मक्षय, 

पौषध का भाव, धर्म की पुष्टि है, 
इस क॒तेव्यों और ऐसे ही अन्य कर्मक्षय के कारण कतंव्यों मैं 
विपरीताचरण होने से, या करने से कर्ता को कर्मक्षय रूप लाभ 
मिलने की श्रपेक्षा कर्मावरण रूप हानि मिलना संस्व है! समस्त 
क्रिया विधियों का लक्ष्य वीतरागगुण संकीतेनादि द्वारा कमक्षय 
करना या कमक्षय का मार्ग प्रशस्त करना है। श्रब इन स्थानों 
में हम यदि सरागदेव की स्तुति के प्रपच में पड़ जाते है तो 
लक्ष्य पतित होऋर ब्राशातना के चक्कर में फेस जाते है। “साव- 
ज्जं जोगं पच्चक्‍्खामि'” निसीही३, आदि प्रतिज्ञा करने के बाद 
हम ये विपरिताचरण करें, यह कहाँ तक उचित है ? 
वास्तव में हम हृष्टिराग और पुर्वाग्नह छोड कर सोचें तो साफ 
दिखेगा कि चौथी स्तुति करके हम वीतराग की आ्राशातना करते 
हैं। वत्तिपोषण में सरत हम कहाँ से कहाँ चले गये यह प्रश्न 
ग्रवश्य विचारणीय है । 
श्रीमहावीर प्रभु के छंद में ठीक कहा है -- 

सेवो वीर ने चित्त मां नित्य धारो॥ 
अरि क्रोधने मनन थी दुर वारो ॥ 
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क्या उत्तर है इस प्रइन का ! 

देखिये वे उल्लेख-- 
१- नौ अंग सत्रों के टीकाकार श्रीमद्‌ श्रभयदेवसूरिजी नेपंचा 
शक की टीका में “चतुर्थ स्तुति किलावचिीनेति” इस पाठ से 
चौथी स्तुति को नवीन घोषित किया है। ये आचाय॑ पद्ठावली 
समुच्चय के लेखानुसार वि. सं.११३५ या ११३६ में स्वर्गत्‌ 
है ३ 7 
यदि आचाय॑ंश्री के इस लेख को अन्य आचाये का अभ्रभिमत माना 
जावे तो भी यह सिद्ध होता है कि वे अन्य आचार्य प्रभावक 
ग्ौर शास्त्र विचार में दक्ष होंगे ग्रत. उनके श्रभिमत का उल्लेख 
करना आवश्यक था, अ्रतः उत्लेख किया गया | 
--२ पंचाशक की टीका के टिप्पणीकार ने “चतुर्थ स्तुति किला- 
वाचीना,, का स्पष्टिकरण करते हुए कहा है-- 
“ व्यवहार भाष्ये स्तुतित्रयस्पय कथनात्‌ चतुथस्तुतिरवाचीना इति 
गूढामभिसन्धि ? किच नाय॑ गूढाभि सन्धि:, किन्तु स्तुतित्रयमेव 
प्राचीन प्रकटमेव भाष्ये प्रतीयते । कथमिति ? चेत्‌ द्वितीय भेद 
व्याख्यानावसरे ' निस्सकड  इति भाष्य गाथायां “चेइये सब्वेहि 
थद् तिण्णी” इति स्तुतित्रस्येव ग्रहगात्‌ । एवं भाष्यद्वयपर्यालोच- 
नया स्तुतित्रयस्थेव प्राचीनत्वम्‌ । तुरीयस्तुतेरवाचीनत्वमिति । 
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१-- वि. पंचत्रिशदधिकेकादशशत (११३५) वर्ष केचित्‌ एक्रोनचत्वारिदादधिकैका- 
दशशत (११३६) वर्ष नवांगवृत्तिकृत ओजप्रसयदेवसू रि. स्वर्गभाक्‌ ॥॥ 
““पट्टावली सम्रुच्चय पु. ५४ , 
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तपागच्छीय श्रों रत्नशेखरसूरि नै वि. सं. १५०६ में 
स्वोपन्न श्राद्धविधि टीका सें भी इस गाथा को टीका 
लिखते हुए इसी तथ्य को दुहराया हैं १ । 
४-- श्रीमद्‌ संघदास गणि क्षमाश्रमण रचित श्री व्यव- 
हार सूत्र भाष्य पर विक्रम की १३ वीं शती के पूर्वा 
में ग्राचार्य श्री मलयागिरिजी कृत टीका में लिखा है-- 
तिण्णि वा कड़ढइ जाव, थुईग्रो तिप्तिलोगिया ! 
ताव तत्थ श्रणुन्तायं, कारणेण परेण वि ॥ 
श्रतस्तवानन्तरं तिम्र: स्तुतिस्त्रिश्लोकिकां: श्लोक त्रयप्रमाणा 
यावत्‌ कुबंते, तावत्तत्र चेत्यायतने' स्थानमनुजातम्‌ कारणव- 
शात्‌ परेणाप्युप स्थापनमनुज्ञातम्‌ | 
- श्रुतस्तव (पुवखरवर.) कहे बाद तीन इलोक प्रमाण 
स्तुति कही जावे तब तक जिन मन्दिर में ठहरना 
चाहिये । आशातना निवारणादि कारण हो तो अ्रधिक भी 
ठहरा जा सकता है। 
व्यवहार भाष्य की इस श्राज्ञा में साफ कहा गया है। कि 
तीसरी स्तुति कहने के बाद जिनालय में श्रधिक नहीं 
ठहरना । अ्रब यहाँ चौथी स्तुति जो सराग देवो की 
है वह आई कहां ? यदि चौथी स्तृति उस समय होती 
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१ -निस्सफडेति निश्राकृते-गच्छ प्रतिवद्द अ्रनिधाकृते च तहिपरीते चैत्ये, सर्वत्र 
उत्पे तलिख्र स्तुतयों दोयस्ते प्रसिदधेत्ये स्तुत्तितरये डीपमानमे वेलाया श्रतिकमो भवति 
भुयासि या तत्न चेत्यानि ततो देलां चैत्यानि वा ज्ञात्वा प्रति-चैत्यमेकैकापि स्तति- 
दिव्या ॥ हु 
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६-वि. की १३ वीं शर्ती में श्री देवेन्द्रसारि रचित चंत्यवंदन 
भाष्य की उन्हीं के शिष्य श्री धर्मघोषसूरिजी ने' टीका लिखी 
है। उसमें भी लिखा है-- 


' चैत्यवन्दनानत शक्रस्तवाद्यनन्तरं तिन्न: स्तुतयः: इलोकत्रयप्रमाणा: 
प्रणिधानाथथ यावत्कथ्यन्ते प्रतिक्रमणान्तरमंगलाथे स्तुति तय पाठ- 
वत्‌ तावच्चेत्यगहे स्थान साधनामनुज्ञातं निष्कारणम्‌ न परत । 


--चैत्यवदन ,के श्रन्त मे, शवतस्तव के बाद प्रणिधान के लिये, 
प्रतिक्रमण के श्रन्त में मंगल के निभित्त वर्धमान स्तुति के समान, 
श्लोकत्रय प्रमाण तीन स्तुतियाँ कही जाय, तब तक साधुश्रों को 
निष्कारण ठहरने की आज्ञा है। अधिक ठहरने की नही। 


यहाँ पर भी चौथी स्तुति का नामो निदञ्ञान भी नहीं दिखता । 
७-पंचाशक ग्रन्थ टीका मे लिखा है-- 

“संपूर्ण चेत्यवंदना स्तुतित्रयेण संपूर्णा भवति” 

सपूर्ण चेत्यवंदन तोन स्तुति से सपूर्ण होता है । 

८-स्तुति किसे कहते है ? और स्तुति कब की जाती है ? इन 
प्रघनों पर विचार करने से स्तुति परक विचारणा स्पष्ट हो 
जाती है। कहा गया है-- 

चेत्यवंदनाया यत्कायोत्सर्यावेतरं भण्यते तत्स्तुय' इति रूढा: ॥ 
चैत्यवदन में कायोत्सगग के बाद कही जावे वह स्तुति ऐसा रूढाय॑ 
हे । 

स्तृति का प्रमाण क्या है और वह कितने प्रमाण में है। इस पर 
कहा गया है-- 
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सर्वानभूति नाम का यक्ष मुझको समस्त कार्यो में सिद्धि देवे ॥ 
२-मुनि लब्धिविजय रचित बीज की स्तुति में चो थी स्तुति 
कर जोडी बीजे,हुं प्रणणु तस पाय 

एम लब्धि विजय कहें, पूरो मनोरथ माय ॥।४॥) 
हम चौथी स्तुति में देवता से याचना नहीं करते, मात्र उनको 
कत्तेव्य का उपयोग दिलाने के लिये चौथी स्तुति करते है २। 
यह विधान मानते वाले, पाँच महाव्रतधारी मुनिलब्ध्रिविजय- 
देवी चक्रेश्वरी के परों में प्रणाम करके अपने कौनसे मनोरथ पूर्ण 
करने की श्राश लगाए बेठे है ? महात्रती के मनी रथो की पूर्ति 
प्रव्नती देवता कर सकेगा कया ? महाव्रत जैनत्व श्र सम्यक्‍त्त 
की यह अवहेलना क्या लाभ देगी ! 
३-श्रीन यविमलजी के शब्दों को भी देखिए-- 

“धच्वर्राणद राय पद्मावती, प्रभु पास ता गुण गावती 

सहु संघ ना सकट चरती, नय विमल ना वछित पूरति ४॥। 
महावती के वाछित क्या है-ए 

समाही वर मुत्तर्म दिन्तु-लोगस्स. । 

संतिमुणी मम संति समाहिवर दिसउ-अर्जि सति. । 
देखिये ये वांछित है । नयविमल सराग से अपने वांछितों की 
पूति के लिये लालायित हैं। 
७€-श्री वीर विजय रचित पचमी को स्तुति मैं“: 

दौलत दायी अधिक सवाई, 

देवी दे ठकराई ॥॥४॥ 
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२ --वेयावच्चगराण उवश्नोगत्य चउटय थुद्द ॥५२॥ चे, भा. ! 


श्ष्प 


ग्रतवति ! विकिरत्यालीं सहामानसोष्टा-- 
नव घतवत रवारि वारणारावरीणाम्‌ ॥ 
4 त॒वमें जोड़े में--- 
दिश्यात्‌ तवाशु ज्वलनायुधाइल्प- 
सध्या सिता क॑ प्रव॒रालकस्य 
पन्‍्द्रहवे जोड़े में-- 
केकिस्था वः क्रियाच्छक्ति-करा लाभानयाचिता ॥। 
प्रज्॒प्तिनू तनाम्भोज-करालामानयाचिता ॥४॥ 
बीसवे जोड़े भैं---' 
अ्रधिगतगोधिका कतकरुक तव गौयु चिता- 
ड्ूमलकराजि तामरसभाल्यतुलोपकृतम्‌ ॥। 
मुगसद पत्रणद्भतिलकंबंदतन दध्धतो 
>कसलकरा जितामरसभाउस्यतु लोपकृतम्‌ ॥४॥ 
इक्कीसवे जोड़े से-- 
विपक्षव्यूहंं वो दलयतु गदाक्षावलिधरा- 
उमा नालीकाली विशदचलता नालिकवरम्‌ ॥ 


श्री शोभनमुनि रचित स्तुतियों में से ये सात उदाहरण प्रस्तुत 
है। चेत्यवंदन या आवश्यक क्रिया प्रारंभ में स्तुति होती है। 
इन दोनों स्थानों पर ऐसी कौनसी श्ावश्यक्रता पड़ी कि श्रारा- 
“?- धक को रक्षा के लिये पुकार करना पड़ी ? चैत्यवंदन श्रौर 
सामायिक क्रिया सें शत्र॒प्तों का श्रौर शत्रुपक्ष का दलब और क्षय 
करने को प्रार्थताएँ करना किस प्रकार उचित होगा ? इन पविन्न 
स्थानों पर बंठकर इस प्रकार की क्लिष्ट परिणाम धारा में रहने 
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आभागमिक गच्छ था | 
२--वि. सं. १२८४ में श्रीजगच्चन्द्रसरिजी से तपांगच्छ हुआ्ा । 
३--पद्ावली समुच्चय के पृष्ठ ६८ के लेखानुसार ५४ वें पट- 
धर श्रीहेमविमलसूरिजी के सत्ता समय वि० सं० १५६२ में 
त्रिस्तुतिक मत के मानने वाले थे ! 
४--पन्यास श्रीकल्याणविजयजी लिखित (द्टावली पराग संग्रह 
पृष्ठ ५१५ पर किसको वन्दता नहीं करता ? इसका विवेचन 
इस प्रकार श्राया है-- हे 

श्रसंजयं न वन्दिज्जा, मायर॑ पियरं गुरु ॥ 

सेणावइ पसत्थारं, रायाणं देवयाणी य ॥११०५॥ 
व्याख्या-- न संयता श्रसंयता: अ्रविरता इत्यथे:, तानन्‍न बवन्देत, 
क॑ ? मातरं, जननी तथा पितर जनक, असंयतमिति वतंते, प्राकृत 
शेल्या चासंयत शब्दो लिज्धुत्रये यथायोगमभिसंबध्यते, तथा शुरु 
पितामहादि लक्षणं, अ्रसंयतत्व सवेत्र योजनीयं तथा हस्त्यदव रथ- 
'पद्यतिलक्षणा सेना तस्या: पति: सेनापति:-गण राजेत्यर्थः ते सेना- 
पति, प्रशस्तारं प्रकर्षण शास्ता प्रश्ास्ता त॑ं धर्मपाठकादि लक्षण, 
तथा“बद्धमुकुटो राजाउमिधीयते तं राजानं, दैवततानि च “न वंदेत 
देव देवी संग्रहार्थ देवत ग्रहणं, च शब्दाल्लेखाचार्यादि ग्रहो वेदि- 
तव्य इति गाथाथ: ॥ ११०५ ॥। 28 इज. 


माता, पितां, पितामह, सेनापति, पाठक, राजा और देवी देवता 
ञ“भअसंजय है.अ्रत: उन्हें वन्‍न्दन नहीं करना चाहिये ! 
ट्ीकाकर आचाय॑वर्य भ्रसंबत-अविरत देव देवी को वच्दन का 


११०६० 
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अंक बक- है अमल के हा | अु 


६--श्रीविजयसूरिजी कै श्राज्ञावर्ती स्व. श्रीकस्तूरसूरिजी फ्े 
“ज्ञानप्रदीष” के पृष्ठ १६७ पर लिखा है-- , । ह 
“देह मां आत्म बुद्धि धारणकरी पोताना स्वरूप ने भूली ,गयेला 
जडाशक्त जीवो जाणता चथी के देवगती माँ उत्पन्त थयेला देव 
मनुष्यना शुभाशुभवा उदय सिवाय कई पण शुभाशुभ करी सकता 
नंथी, मनुष्य पोताता शुभना उदय थी अ्नुकल सुख मेलवी, साधन 
सम्पन्त बनी शके छे, बाकी देवताग्ो कई पण आझापी शकता नथी: 
१०-आगमोद्धा रक स्व. श्रीसागरान्तदसूरिजी के “पवव्याख्यान 
संग्रह” के पृष्ठ २० पर लिखा है- न 
“मोक्ष बिना कशा मांटे समकिती नी प्रार्थना न होय कैम के बीजे 
तो सर्वत्र जन्म, जरा, मृत्यु, आधी, व्याधी, उपाधी,,हए शोक 
भ बधु' छेज, एटले समकिती नी प्राथंता मोक्षत्तीज, होय, के मके- 
तैनु मन मोक्ष मांज रमतु होय | . - + - «४ '«क* 
११--आचार्यवर्य श्रीमदविजयधर्मेसू रिजी 'म० के प्रवचनों' की 
पुस्तक के पृ ७२ प्र लिखा है". -।+ + -- :ै|७-- 5) 
“अरिहंत भगवंत ऐज मारा तारक देव छे, ,सुसाधु - एज: मारा५ 
शिरसावंच गुरु छे, श्रने ए अरिहंत भगवंते प्ररुपेलो झात्मकुल्याण 
माटे ने जे श्रुत अ्रने चारित्र रूपी धर्म एज मारो धर्म छे,.. अ)वी 
निश्चल श्रद्धा टकाववो जोइये, तो ज श्ररिहृत नी निश्चा बराबर 
गणी शकाय अ्ररिहत भगवतना शासन मां रहेवा छतां गाढ़, कर्मो- 
दय थी पोतानी आपप्ति न टले तो तेमां स्वकर्मनू _निबिड़पण 
मानव जोइये, परन्तु अरिहंत नी निश्रा छोड़ी देव-देवला तरफ 
चित्तवत्ति न जवी जोह्ये” ' अआरिहंत परमात्मानी भक्ति करवा | 


१७ है 


हठाग्रह से दृष्षित सन व्यक्त बाहर से शुद्ध हो कर, विधिवत्‌ 
वंदनादि करता है, फिर भी वह मलिन बुद्धि यथेच्छ फल नहीं 
पाता | जिस वक्ष के कोटर में अग्नि जल रहा है, वह वक्ष अप- 
रिमित जलधा रा से सींचा जाने पर भी पलल्‍लवित नहीं होता । 
उसी प्रकार विलष्ट चित्त व्यक्ति अन्तर शुद्धि के बिना, कितनी 
ही आराधना करे वह निष्फल है । भ्रतः: हठाग्रहि छोड़ कर, प्रशम 
रस पीकर मध्यस्थमना हो बुद्धिवान व्यक्ति विधि से चेत्यवंदना 
करे । 


इन्हीं आचाये श्री ने इसी ग्रन्थ में आगे लिखा है- 
सब्मावसु दर ज, थेव॑ व बहु व धम्मणद्ाण ॥॥ 


होइ सुविसुद्धफलयं, तव्विवरीयं न उ बहु पि॥८७९६॥। 


सद्भाव से अल्प या बहुत भी धर्मानुष्ठान किया जाता है तो 
बह विशुद्ध फलदाता होता है। उससे विपरीत यदि काय अ्रच्छा 
है भ्ौर भावना अच्छी नहीं है तो शुभफल कंसे मिलेगा ? 


चैत्यबंदन भाष्य की इन गाथाग्रों को सामने रखकर चेत्यवंदनकी 
प्रोज्ज्वलता के साथ रागद्व परूप विलष्ट अ्रध्यदसायों की जनक 
चौथी स्तुति देखने से यह बात साफ हो जाती है कि चेत्यवंदन में 
क्लिष्ट अध्यवसाय हानिकर हैं । 

इन ऊपर प्रस्तुत विचार प्रमाणों से चेत्यवंदन में स्तुति ३ करना 
यह ॒ विचार सैकड़ों वर्ष पहले का है यह श्रच्छी तरह सिद्ध है 
फिर भी जो लोग तीन थुई की प्ररुपणा नई है और श्रप्रमोण है 


शदर 


पारेइ णपुक्क्रारं, थुई भणइ जाव उज्जोझं । 
संब्वलोए अरिहंत--चेइयाणं, वंदण ग्रन्नत्थं ॥ 
उस्सग्ग पुत्वविहिणा, ठावई (३ तञ्नो पच्छा । 
थुई पुबखरदीव, सुम्रस्स भगवम्नो अन्तत्थं ॥ 
उस्सरगं पारइ तह, थुई सिद्धाणं तश्नी ठिच्चा। 
सकक्‍कत्थयं जावति, इच्छामि य जादवंत गाहा ॥ 
णर्मोंरहथुत्तं च जाव पणिहाणकए पुण्णं । 

--श्री प्रद्य म्नसूरि कृत समा चारी प्रकरण । 
चौथी स्तुति को भावना का व्याख्यान क्रिया क्या गया है ! यहें 
उक्त प्रमाणो से जाना जा सकता है। ऊपर भ्रस्ठुत प्रमाणों के 
प्रलावो श्रीभगवतीसूत्र के दूसरे शतक के पाँचवे उद्देशेगत तु. 
गिया नगरी के श्रावकों का अधिकार, श्रीज्ञाताधमंकथा सूत्र गत 
अरहन्तक श्रावक का अधिका र, श्री उपासकदशाग सूत्रगत कामदैव 
श्रावक तथा चुलणी पिता का अधिकार, इन चार श्रधिक्रारों तथा 
प्रकरणादि ग्रन्थों में वणित अन्य अनेक वर्णनों से ज्ञात होता है 
कि देव दानव राक्षस और किन्नरों के उपसर्गों के भ्रा पड़ने पर 
क्षी श्रावक-उपासक भी हृढता से ब्रत-आचार और उपासना से 
नही डिगे | तब प्रतिक्रमण जैसो पवित्र क्रिया के अवसर पर बिता 
कारण ही देव स्तुति-याचना करना मार व्रत भंग है । 
इन प्रस्तुत प्रमाणों के सद्भाव में यह भलोी प्रकार सिद्ध हो जाता 
है कि तीन स्तुति का सिद्धान्त सत्य, प्रमाणसिद्ध और श्राच रणीय 
है । गत सौ वर्षा में इस सिद्धान्त के खंडन में जितने भी तक 
और प्रमाण प्रस्तुत किये गए है, वे' सब लच॒र आ्ौर विपरीत है । 


श्ण्ररे 


विचारणा क्या अर्थ रखेगी ? श्रीजिनदेव जैसे परमोच्च देव के 
सामने उनके गुण कीर्तन में तदपित, तल्लीन, तनमन और तल्लेश्य 
हुए हम सरागी की स्तुति करें यह व्याघात नही है ? अमृत में 
जहर का मेलन नहीं है ? प्रतिज्ञा का भंग नही है ? श्रीजिनेन्द्र 
प्रवचन पर अश्वद्धा तो नहीं है ? मयणासु दरी को भावना पर 
विचार करे । 

जेनधमंगत किसी भी उपासना में से यदि समभाव१ चला जाता 
है तो वह उपाहना कर्मब्ंध का व्यापारमात्र रह जाती है। 
उपाध्याय श्रीयशोविजयजी ने अध्यात्मसार में फरमाया है कि 
आहार उपधि पूजन ऋटद्धि आदि की कामना से किया गया 
श्रनुष्ठान विषानुष्ठानर है। दिव्यमोगाभिलाष और स्वाहृष्टफल 
की सपूर्ति के लिए किया गया है कि अनुष्ठान गरानुष्ठानर है । 
दोनों का फल कथन करते हुए कहा गया है कि स्थावर या जगम 
विष के भक्षण से जिस प्रकार भक्षक को तत्कान मृत्यु होती है 
उसी प्रकांर विषानुष्ठान से अनुष्ठानकर्ता-आत्मा नुकसानी में 
आता है । कुद्रव्यसंयोग से बनाया गया जहर गर संज्ञक 


कमर पल्‍नमए एसनकओ: एन प्ममए एलन 
१-परिशुद्धमनुष्ठान, जायते समतान्‍्वयात, ॥॥ 
कथकक्षीदसक्रान्ते,, कलु्ष सलिलं यथा ॥। २॥ 
२--भ्राहा रोपधिपूर्जाद्ध - प्रशृत्याशन्सवा कृत्तम्‌ ।। 
शीघ्र सच्चित्तहस्तृत्वा - द्विषानुष्ठान सुच्यते ॥३५६ 
३ >दिव्य भोगामिलादेण, कालान्तरपरिक्षयात्‌ ॥। 
स्वाहष्टफलसस्पूत्त - गे रानुष्ठान सुच्यते ।।५॥॥ 
४--स्थावर जंग चापि, तत्क्षयं भकथ्षितं विषम्‌ ॥ 
यया हन्ति तथेद स - चिचत्तमहिक भोगत., ॥४॥ 


द्घ्र 


रे ना 


वहार सूत्रभाष्य टीकानुसारी है । यतिगण जिनालयों में श्रासन 
जमाये बठे थे भ्रतः यह आजा प्रचलित की गई थी । 


है 
पाँचवे नियम में साधु साध्वियों को दवेत मानोपेत और जीणं 
प्राय (अल्पमूल्य) वस्त्र ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है ! 
प्रथम और अन्तिम तीथ करों के शासनवर्ती साधु साध्वियों को 
इवेत वस्त्र ही परिधान करना उचित है। वरुत्र परिधान की इस 
विचारणा का तलस्पर्शी अध्ययन गुरुदेव श्रीमद्विजय यतीन्‍न्द्रसू री- 
श्वरजी म. सा. लिखित 'पीतपटाग्रह मीमासा मे प्रस्तुत किया है । 
छट्ठ॑ नियम के श्रतदेवता, क्षेत्र देवता और भृवनदेवता के कायो- 
त्सर्ग स्तुति एवं लघ्‌ शांति बड़ी शांति आदि का पाठ भी प्रति- 
क्रमण में बोलना नही चाहिये, यह कहा गया है । 


श्रुतदेवता, क्षेत्रदेवता और भुवनदेवता के कार्योत्सगें छ: आवश्यक 
की सीमा में किये जाते है जो श्रीश्रावश्यकटीकानुसा र करने योग्य 
नही है। आवश्यक विधि का हेतु मात्र पापानोचन है। आ्रावश्यकों 
की सीमा में ये कायोत्सगे करने की हट से सामायिक का मतलब 
ही चला जाता है | सामायिक में बेठे आराधक के लिए श्रात्मा 
आऔर आत्मीय कार्य से सब 'पर' है । जो पर है वह सावधद्य है। 
सावद्य का त्याग सामायिक है अतः ये कायोत्सगं और स्तुतियाँ 
करना उचित नही है । 


श्रीवीर निर्वाण की सातवी शताब्दि में हुए, पटुपरंपरा के १६ 
वे आचायंदेव श्रीमानदेवसूरिजी ने नाडोल नगर में रह कर 
शाकंभरी नगर के संघ के आग्रह से 'महामारी' के निवारण के 


रे धर ९६ 


और रत्नों एवं पुथ्पों की वर्षा भी केसे. संभव होगा ? तब फिर 
इसके बोलने से किस उद्देश्य की पति होगी ! 
वास्तव में शान्ति पाठ की विधि तो यह है । 
श्राद्ध: आ्रातानुलिप्त: सितवसनधरो नीरुजो>्व्यंगदेहो, ॥ 
दत्वा कपू र पूर व्यतिक रसुरभि धूपमभ्यस्तकर्मा । 
पूर्व स्नात्रेष्‌ नित्य भुतगगनघन-प्रोल्लसद्घोष-घण्टा | 
टकराकारितारात्‌ स्थितजननिवहं घोषयेत्‌ पूर्णघोष' ॥२।। 
>-अहेंद अभिषेकविधि २ पूर्द 
--प्रति प्रबोध टीका ३ भांग पृ. ६३२ 
सस्‍्तात श्रद्धालु श्रावक, अनुलोप किया हुआ, श्वेतवस्त्र धारक, 
निरोग, परिपूर्ण भ्रगवाला, तित्य, स्तात्र का अभ्यासी ऐसा कपू - 
रादिधृप घटा करके प्रचंड उल्लसित आवाज वाली घंटा के टंकार 
द्वारा समोप रहे जन समूह को बुला कर घोषणा करें। इस 
प्रकार तैयार हुआ श्रावक शन्तिपाठ बोले श्रब॒ सामायिक प्रति- 
क्रमण में प्रवृत्त उपासक शन्तिपाठ बोलता है तो प्रारभ विधि में 
भंग नही आता है क्‍या ? 
संतिकर स्तोत्र कहने को प्रथा भी गतानुगतिक ही है तपागच्छीय 
श्रीविजयदानसूरिजी रचित “विविधप्रश्नोत्त र' के दूसरे भाग के 
पृष्ठ १८१ पर लिखा है कि-- क्‍ 
'पाक्षिकादि प्रतिक्रण मां श्रनते सतिकरं कहेवा नो रिवाज 
वतेमान मां थोड़ा ज॒ वर्षो थी शरू थयेल होवा थी पाक्षिकादि 
प्रतिक्रमण मां ते कहेव॒ प्रमाणभूत लागत नथी आ उपर थी" ते 
देवसी प्रतिक्रमण मां कहेव॒ ए तो सुतरां निराधार साबित थोय छे' 
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तो पहले उसके जलागम क्षेत्रों से जल का भ्राता रोकता पड़ेगा । 
बाद में जल की निकासी करने से तालाब शीघ्र खालो हों 
जायगा । 

इसी न्याय से कर्माश्रव द्वारों को सामायिक दंडकोच्चार से 
रोक कर, फिर इरियावही प्रतिक्रमण किया जाना चाहिये। 
एतदथे प्रमाणों के लिये श्रीआवश्यक सूत्र टीका, चूर्णि, लघुवृत्ति, 
पंचाशकचर्णि, श्रावक धर्मविधि प्रकरण आदि प्रस्तुत हैं । यथा 


१ इंडिढ्पत्तो सामाइयं करेइ, अणेण विहिणा करेमि भंते' 
सामाइयंसावज्जं जोगं पच्चवखामि जाव नियम पज्जुवासामि त्ति 
काऊण पच्छा ईरियं पडिक्कतो वंदित्ता पुच्छति पढति वा । 


ऋद्धिप्राप्त श्रावक सामायिक करे (तो) इस विधि से करेमि 

भंते! ? इत्यादि सामायिक-पाठ उच्चर करके इरियावही प्रति- 

ऋमण करे फिर शुरु को वंदत करके सूत्रार्थ पूछे या पढ़े । 
“आवश्यक टीका 


२ वदिऊण य छोभवंदणेण गुरु, संदिसाविऊण सामाइयमण- 
कड्ढिय (जहा) करेमि भंते ? सामाइयं (इत्यादि) तथ्रो इरिया 
पडिक्कसिय आगमणमालोएड पच्छा जहाजेद्र' साहुणो वंदिऊण 
पढइ सुणइ वा ॥ 

“आवक प्रतिक्रमण चणि । 
थोभवदन से गुरु को बंदन करके “संदिसाऊ” इत्यादि आदेश 
लेकर करेमि भंते ? इत्यादि सामायिक दंडक उचर कर, पीछे 
इरियावहि प्रतिक्रण करे | आगमन की आलोचना करके यथा 
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जघन्य और भध्यम चैत्यवन्दन इरियावही प्रतिक्रमण किये बिता 
भी हो सकता है। 

इन प्रमाण बातों से मालम होता है कि श्रीमहानिशीथ सूत्र को 
श्राज्ञा प्रायिक है । बहुत क्रिया विषयक है, किन्तु सामायिक के 
स्पष्ट नाम निदंश से बाद में इरियावही करने की होने से वह 
माननीय है। अ्रतएव सामायिक पाठ ग्रहण करने के बाद ही 
इरियावही प्रतिक्रमण करना उपयुक्त है । 


स्तुति और इरियावही प्रतिक्रमण पर किया गया यह बिचार 
शास्त्रों सै प्रमाणित तथा तके संगत और प्रमाणसमर है | फिर 
भी उत्थापकत्व का आरोप लगाना कहाँ तक उचित है ? यह 
विचा रणीय प्रश्न है ॥ द 

ग्राठवाँ नियम साधु साध्वी के नित्याचार परक है । सेवा, वस्त्र 
मात्र औपध एवं आहार की निर्देशता पर बल देना है । 

नवमें और अन्तिम नियम में जिन प्रतिमा और उसकी पूजा 
भक्ति करना आगम, ग्रन्थ, तक विज्ञान सम्मत होने से उसका 
सादर स्वीकार करने का निदंश है। 

जिन प्रतिमा और उसके अचत विधान पर अनेक आचार्यों तथा 
विद्वानों ने अनेक ग्रन्थों में, निबंधों में तथा अनेक स्थानों में प्रमाण 
पुरस्सर विचार विमशे क्रिया है। प्रतिमा-शतक ग्रन्थ में तो 
प्रमाणों तथा तर्कों का पर्वत ही रच दिया है । 

प्रस्तुत सिद्धान्तोपदेश को सविवरण समभने से यह बात स्पष्ट 
रूप से मालूम होता है कि गुरुदेव श्री ने अपनी चिन्तन प्रधान 
प्रवृत्ति से आचार-विचार के प्रत्येक पक्ष पर सप्रमाण अवलोकन 
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कही फूल ! कहीं कांठे !! 

जावरा में क्रियोद्धार करके गुरुदेव ने खाचरोद चातुर्मास किया । 
शुद्ध साध्वाचार पालन और प्रचार से यतियों में खलबली मच 
गयी थी । जिस किसी प्रकार से वे गुरुदेव को मार्गहत करने' के 
प्रयत्न में लगे थे । कोई मंत्रों के बल सामने आया था, तो कोई 
तक प्रवण बुद्धि लेकर आ डटा था तो कोई कुटिल चालों के 
जाल बुन कर आया था। परीक्षा की घड़ियाँ थी, पर्वत के समान 
अचल हो गुरुदेव सब देख रहे थे । अवेर भावना और सुस्करा- 
हट शिथिलों के सारे प्रयत्नों को नाकाम कर रही थी ! 

दुनिया ने प्रत्येक शुभ और शाश्वत विचार के विचारक का 'पहले 
विरोध किया है। क्योंकि वह विचारक समाज की सड़ी गली 
आर बेकाम परम्पराश्रों के दल-दल से स्वयं निकलता है, और 
ओऔरों को निकालने का भरसक प्रयत्त करता है.। उसे प्रत्यक्ष 
और अप्रत्यक्ष आलोचनाों तर्जनाओं और यातना के संकड़े मार्ग 
से गुजरना पड़ता है । तब भी प्रज्ञाशील विचारक शानन्‍्त और 
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निष्फल एवं निरथंक है। इसी विचार की प्रतिष्ठा प्रचार श्रौर 
पालन में पृज्य गुरुदेव का सारा जीवन यापन हो गया है। 

खाचरोद के वर्षावास के अन्त में जोधपुर के यति जुहाारमल आये । 
ये यति ज्योतिष में अच्छा अनुभव रखते थे | एक भक्त के प्रश्न 
पर गुरुदेव के लम्बे जीवन का भविष्य कहा । चातुर्मास समाप्त 
हो रहा | कातिक पूणिमा का प्रातः हुआ । दोनों शिष्यों के साथ 
गुरुदेव ने विहार किया | खाचरोद की जनता ने श्ॉसू भरी 
आँखों और भाव भरे हृदय से बिदा दी । मुकाम मडावदा में 
हुआ । अनेक ग्राम नगरों के भाविकों ने अपने२ ग्राम नगर अ्र।ने 
के लिये प्रार्थनाएँ की; गुरुदेव ने क्षेत्र स्पर्शना योग कहा । 

मध्याह्ष में श्रीसिद्धाचलतीर्थ संस्तवना हो रही थी। तीनों युनि- 
बर भाव विभोर हो संस्तवना में प्रलीन थे | तरुण मुनि प्रमोद- 
रुचीजी शीघक्र कवि थे । तत्काल रचित “मुझ मन लागो नेह 
विमलगिरी भेटशु ' सतवन मंजुल स्वर से गाया । भक्ति भावना- ' 
लय और स्वर माधुये ने वातावरण में अवाच्य आह्लाद फंला 
दिया । स्तत्रना समाप्त हुई | गुरुदेव की आँखों में तृष्ति और 
सतोष की लहरें लहरा रही थी। आस पास और इधर उधर 
' सेकड़ों भक्त बेठे थे । पर नीरव शांति थी गुरुदेव बोले मुनियों 
अपन साधु हैं। वर्षाकाल को छोड़कर अपन को ग्राम नगरों में 
विहार करते रहना चाहिये । एकत्र निवास, गृहस्थों का अधिक 
संसर्ग और गद्धि चारित्र को मलिन करने वाले हैं |! अत: अ्रपन 
को यथाशवय निरुदद श्य विहार और अनिश्चित दिशा रखना 
हितकर है । दोनों मुन्ियों ने! गुरुदेव को आज्ञा को साथे चढ़ाया 
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वे अ्रपनी शक्ति का संचय करके सनन्‍नद्ध होते कि हतप्रभ हो णाते । 
उनके नये-नये तरीके भी सब नाकाम हो रहे । 
जब तक किसी व्यक्ति घिद्धान्त या कार्य का विरोध नहीं होता 
तब तक उप्ऊे गुग दोषों की गवेषणा नहीं होती । विरोध छे 
व्यक्ति सिद्धान्त एवं कार्ये की सफलता को शुरुभ्रात होती है। 
दुनियाँ के प्रत्येक विचार और विचारक को हमेशा बिरोध प्रति- 
कार और प्रहारों के मध्य से गुजरना होता है। जब झूलों की 
यातना सहेंगी श्र गुलियाँ, तो फूनों से सौरभ मिलेगी | विरोध 
को पचालेना भी कार्यकार की क्षमता का मापदंड है। संग्राम 
में-तोपों को गर्जना से सनिक का घोड़ा नहीं 'भड़कता, किन्तु 
पटाखे के सामान्य धमाके से गधा भड़क जाता हैं। इसी तरह 
विरोध के संग्राम में विचारक की प्रज्ञा नहीं भड़कती। स्थिर 
और सुस्थिर रह कर वे अपने कार्य में दत्तचित्त रहते हैं । 
सत्य- की नीव पर टिके सिद्धान्त का जब प्रचार होता है तब 
परम्परावादियों के खेमों में भूचाल श्राजाता है। क्षब्ध और 
स्तब्ध हो कर वे चीखते हैं और चिल्लाते हैं।सब तरह से 
सन्‍्नद्ध हो कर वे सत्य को दफनाने के लिये मेदान में आ जाते 
हैं । तब वर्जनाओं के उत क्षणों सें विचारक शान्‍्त और प्रसन्त 
रहते हैं । हँसते मुस्कराते वे कष्टों को शूल नहीं फूल समभ 
“ लेते हैं । 

कुछ ऐसा ही व्यवहार गुरुदेव के साथ हो रहा । जावरा में 

क्रियोद्धार के साथ ही गुरुदेव ने जिनवाणी श्रीर जिन-सिद्धान्त 

फा प्रचार और पालन प्रारंभ कर दिया था, श्रतः शिथिलों को 
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प्रस्थित हुए रतलाम वाले | आषाढ़ शुक्ला १० को गुरुदेवश्ना 
रतलाम पधारे ; वर्षाड्नाल था अत: तप संयम और स्वाध्याय 
तया तत्ववार्ता के मध्य समय भागतां जा रहा था कि कोई पर्वा- 
घिराज- के अवसर पर गुरुदेव ने नौ उपवास किये। श्रभिग्रह था 
कि कोई उपासक्र स्वतः आकर बारह ब्रत लेने को प्रस्तुत होगा 
तब गोवरा के लिये गप्रत्थित होऊगा + प्रथम गृह में जो मिलेगा 
वह दो दत्त अच्न एक दत्त पानी लुगा। भादवा सुदी ६ की प्रातः 
रिखबचंद नामक कोई युवक झाया । गुरुदेव के दर्शन किये। 
बेठा, बोला गुरुदेव ग्राज रात से मेरे मन में बारहब्ती होने की 
उमंग हो रही हैं, मुझे बारहब्रत पालन का मार्गे दिखाईये । शुरू- 
देव ने उस नवयुवक को ब्रतों का स्वरूप समभाया। अभिग्रह 
का प्रथम चरण प्रा हो रहा ॥ स्वयमेव गोचरी पधारे। प्रमोद- 
रुचिजी साथ थे | प्रथम घर में प्रवेश किया मध्यम वर्ग का 
परित्रार था। ग्रुरुदेब को सहसा अपने आगन में देखकर पुलकित 
हो गया परिवार | गोचरी में दो रोटी और थोड़ासा जल मिला । 
ग्रहण करके बाहर गये । शअ्रनेक भक्तों ने अनुनय की तब गुस्देव 
ने अभिग्रह की बात प्रगट की । उपस्थित लोग आश्वये में - डबे 
थे | जिस के घर से गोचरी ली थी वह चकित हो गया। नी उप- 


वासो का पा रणा दो रोटी श्रौर जल वह भी अपर्याप्त ! गुरुदेव 
प्रसन्‍न थे । 


पारणा हो गया । मध्याह्वल में प्रमोदरचिने उपस्थित श्रावक्र गण 
में अभिग्रहों की आवश्यकता और प्राचीनता प्रगट की । दिन 
पर दिन जाते रहे काविक चउदस का प्रतिक्ररण हुआ | प्रात: 
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परिचय था ॥ रायचंदजी ने कमेग्रन्थों के प्रश्न पूछे ॥ 
मुनिधनविजयजी ने समुचित उत्तर दिये । वे चले गये ५ दूसरे 
दिन मध्याह्ष में फिर श्राये । तत्व चर्चा का मोड़ आश्राज नयवाद 
पर था। गुरुदेव ने स्वयं उत्तर दिये । इंस तरह चर्चा वार्ता में 
दिन निकलते रहे । प्रमोदरुचिजी दो तीन दित नगर में गोचरी 
गये पर निर्दोष गोचरी नहीं मिली । इस त रह आठ दिन हो गये + 
साघ का महिना था। सर्दी हडकंपी थी । गुरुदेवादि तीनों के 
पास दो- दो सूती और एक-एक उनी वस्त्र | था। जो हड़क॑पी 
सर्दी में सबंधा अपर्याप्त थे , किन्तु वे मुनि थे, आात्मार्थी थे, 
मुपुक्ष ये। आ्रात्म को अ्रमल वरने के रास्ते वे चले थे। एक 
रात में शीतल बयार चली, तब मठ का बाबा बोला मुनिधरों 
ठंड बहुत है । आग्ो इस धर्नी पर तापो। तब मुनिश्रीधन- 
विजयजी बोले हम जैन साधु हैं। भ्रग्ति सचित्त जल और 
झ्रगना तीनों से दूर रहने हैं। बाबा जन साधु के आचार की 
गरीमा जानकर नतमस्तक हो गया । सुबह तीनों मुनिवर प्रातः 
क्रियाओं से निवत्त हुवे । विहार की तेयारी की । नानपुर का 
रारता पूछा । बाबाने' बता दिया। तीनों चलने को उद्यत हुए 
कि सासुजी रायचंदजी आदि आये । आ्राठ दिनों में पहली बार 
उन्होने बंदना की , गुरुदेव नें ध्नताभ्ष--दिया । सबने नगर में ु द 
पधारने की प्रार्थना की । तीत्र आग्रह था झत्त: नगर में पधारे ३. हर ध्ष 
बड़े आदर से उपाश्नय में,ले गये । सर्वेत्रथम सबने क्षमा याचना-- , 
की + गुरुदेव ने फरमाया सुझे याद नही कि आपने कोई अपराध . .. 


छठ डर: 


संवत ९ 8 श८ हो गया था । बड़वानी में गुरुदेव बिरॉजमान थे | 
राजगढ़ के भक्तों ने चातुर्मास स्थिरता के लिये धार्थता की; 
क्षेत्र की स्पर्शना थी अतः चातुर्मास राजगढ़ हो गया ॥ छोटा 
कस्बां है राजगढ़ देशी व्यापार और खेती पर आधार है जन 
जीवन का' जन जनता में तप और किया में रुचि अ्रधिक है । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ गुरुदेव श्री दलाईं, कड़ोद, बड़नगर हो कर 
उज्ज न पधारे। अवंतिपाइ्तंनाथ प्रभु की यात्रा करके मक्षी 
पाइवेनाथजी की यात्रा की । विहाशनुक्रम से इन्दौर पधारे। 
भवे रसाग रजी ज न मुनि इन्दौर में थे। शास्त्र अर्थ में सामान्य 
प्रवेश उनका भी था । हठ और शभाग्रही प्रवृति के भी थे | एक 
दिन मध्याह्व में वे गुरुदेव के समीप आये। शास्त्र वार्ता का 
प्रसंग वहाँ चल ही रहा था। उनने उसमें शंकाएं पैदा की । 
गुरुदेव ने उनका समाधन किया | दूसरे दित भी आये। फिर 
तो हमेशां आने लगे । गुरुदेव शांत प्रकृति थे । समाधान करते । 
परन्तु मनुष्य स्वभाव के पारखी भुनिप्रमोदरुचिजी ने भवेर- 
सागरजी को कह दिया गुनिजी ! झ्ास्त्रवार्ता का लक्ष्य तो तत्व 
बोध है। “वादे-वादे जायते तत्वबोध ” छोर झआच तो जान कर 
भी नहीं समभते । मैं देख रहा हु आ्राप हर प्रश्न में व्यर्थ का 
तक लाते हो। कविजी को यह मामिक उक्ति उन्हें फुलसा गई। 
»._ वें छिंद्रान्वेषी हो गये चैत्र में खबरोद बिराजे ! जावरा जाते- 
जाते जेठ हो गया। अनेक ग्राम नगरों की प्रार्थनाएं थीं, परन्तु 
रतलाम के संघ का तीत्र आग्रह था। तब ज़्ावरा को भी 
भावभरी भअ्र॒ज्ञ थी॥ रतलाम वालों को वि. सं. १६४६ के 


देफा 


एवं लालविजयजो अपने यति परिवार से वहाँ आये। सिले ॥ 
सहपाटीगण का मिलन था । एक दिन मध्य ह्व्में वार्ता के 
मध्य प्रमोदस्चिने यतियों के हथकणष्डो के हाल कहे | तीनों मुनि- 
वर यतियों के उत्पातों का हाल सुन कर श्रवाक्‌ रह गये | 
आँखों से आधु आ गये । पं. मोतीविजयजी ने उसी दिन सारा 
हाल पत्र में लिखकर श्रीपूज्यधरणन्द्रसुरिजी के पास एक कासिद 
(पत्रवाहक) भेजा । चेत्र में मालवे में बैठे यतियों पर श्रीपूज्य 
के पत्र आगये । सब यति मन मसोस कर रह गये + 

वैशाख में पुनः तीनों यति आए और गुरुदेव से क्षमायाचना 
की । तब गुरुदेव ने कहा मैंदे कष्ट माना ही नहीं तब माफी का 
प्रदन भी कहाँ है ? 


गुरुदेव का निष्कपट व्यवहार और वर्तंन तथा चारित्र पालन की 
लगन देखकर यतिगण भआराइचर्य -में रह गये + चातुमस के -द्विन 
समीप थे ) ग्राम और नगरों से प्राथनाए भाने लगी। जावरा 
के निवासियों का तीब्तम शआआाग्रह था | श्राखिर वि. सं. १६३० 
का चातर्मास जावरा हुझ्ना। जावरा में यतियों का प्रभाव क्षीण 
हो गया था और फिर मोतोविजयजी ने सब यतियों को 
सख्त शब्दों में हिदायत देदी थी श्रतः यतियों के उत्पात शान्त हो 
गये थे, तब कुछ यतियों ने किन्‍्ही अगू्तिपुजक साधुओं को बहका 
दिया था । अ्रतः गंभी रमलजो मुनि ने मूति और उसके पूजन पर 
वितण्डा खड़ा कर दिया । तब गुरदेव ने तर्क श्रौर श्रागम प्रमाणों 
के प्रकाश में त्रिवेचनाए प्ररतुत की, कि जिनचे प्रतिपक्ष को 
निरुत्तर कर दिया ॥ 
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क्रान्ति-केंथा को उद्वोच्क हैं ४ 


जावरा की जनता को बड़े अनुतय से पाँच वर्षो में दूसरी बार 
- गुरुदेव के चातुर्मास का सुयोग मिला था । जनता मजे से आरा- 
घना श्र तप त्याग में लीन थी ॥ कातिक की मनभावत मौसम 
के एक दिन मारवाड़ के १०-१४ व्यक्ति ऊटठों पर बठ कर 
जावरा प्राये । वहां श्राकर गुरुदेव का निवास स्थान पूछा 
तब लोग समझ गये कि ये गुरु भक्त हैं । बड़े श्ादर से उन्हें 
उपाश्रय लाये । सेठ टीकमजी, गोड़ीदासजी, वांगमलजी, फुआंजी 
कुन्दनमलजी, सिरेमलजी, जीतमलजी श्रादि थे, जो मारवाड़ के 
श्राहोर कस्बे से शुभ निश्चय करके चले थे कि “धर्मंदाता गुरुदेव 
हर को मौरवाड़ लेकर ही आहोर श्रावेगे”! निश्चय हृढ़ था । दूरी 
. बहुत थी, पर मन में विश्वास और धीरज था । ग्रुरुदेव को 
देखा कि सेठ वागमलज़ी विह्नल हो गये ॥ बालक मां को देख 
कर मचल जात! है वही ढंग वहाँ हो गया ॥ दौड पड़ वे, शुरु 
के परों में लौट गये । ह॒ए के आंसुओं ने क्रांतिधर के पंरों को 
घो दिया । जावदे की जनता ने आहोर वालों कां गुरु प्रेम देखा 
वे गद-गदू हो गये ॥ 
तप संयम स्वाध्याथ और जिन वाणी के प्रसार-प्रचार में लगे गुरु- 
देव की कृशकाया को देख कर सेठ टीकमजी उदास हो गये ॥ 
मारवाड़ पधारने के लिये तीत्र आग्रह था ! भ्रत: गुरुदेव ने भी - 
मारवाड़ को श्रोर पधारने का विचार किया । मालवे में यह 
संवाद जांवराःके संघने फैला दिया। ग्राम-ग्रांम और सगर-नग्मर * 
से वुन्द के व॒ुन्दर आगये, कहाँ मालवा! और कहाँ मारवाड प्रभो ! 


री. कि 


वाह्न शुद्धि शौर स्थिरता के लिये गुरुदंव ने श्रदसभ्य साहस, 
निर्भगता और हृढता से महनत की । जावरा में यतियों का 
जीवन शूचिता के लिए “कलमनामा” श्रमल में लाया। क्रियो- 
द्वार करके शास्त्र-प्रणालिकानुसार साधु जीवन मर्यादाञ्नों को 
जीवंत किया । जिसके फल: स्वरूप संघ में पुनः साध्वाचार को 
प्रतिष्ठा हो गयी । धर्म और उसके नाम पर चले गअ्रनेक मनस्वी 
अ्रमों का उन्मूलन हो गया । साध्वाभासों-यतियों के संभास से 
संघ मुक्त हो गया | दंभ और दांभिक दोनो को समझ लिया 
जनता ने | संयम और संस्कार का ऋान्ति-घधोष मालवा सारबाड़ 
में ग॒जित हो गया ।, 

प्राहोर के सघने ये सारे विवरण गुरुद व के शिष्यों और टीकम- 
जी चागमलजी शआरादि से सुने तो वे हुए॑ से भर गये ॥ एक दिन 
मध्याह्न में सारा संघ शामिल हुग्ना, श्रीप्रमोदर्रिचजी को संघ 
ने आग्रह किया कि संघ की इच्छा है झ्ाप क्रियोद्धार वार्ता हमें 
सुनावें । मुनिश्रीप्रमोदरुचिजी जो कि स्वयं दृष्टा थे, और क्रियो- 
द्वार में शामिल थे, श्रतः प्रत्यक्ष और अनुभूत सब बाते उनने 
श्रीसघ श्राहौर को सुनाई । 


वास्तव में गुरुद व का जीवन खुली किताब था | वे सर्वतोमुखी 
प्रतिभा के घनी थे । उनकी क्रान्ति के पहले भी क्रियोद्धार हुदे 
पर जो सुफल इस क्रान्ति-घोषणा क्रियोद्धार के हुवे वे संघ और 
साधु दोनों का हित करने वाले हुवे । संघ, साधु श्रौर संघीय 
व्यवस्थात्रों पर जमे यतियों के ताना-शाही आधिपत्य की जड़ों 
को खोखला भ्रोर वेसहारा कर देना सामान्य और साधारण 


२११ 


27६ 


सिद्धाम्त साखे रे संय् संचरे रे, - 
ु ह लोक लहे लख वाद । 
ग्रन्थ गणावे रे गच्छ शुरु ज्ञान ने रे, 
वचन वहाँ विखवाद ॥ सु. ॥ हे 
पंचांगी रज्भी रे पेखु पादरी रे, 
_जैेह थी जग जय जीर । 
स्याद्गाद साधु रे संयम साँचवा, द 
तक नी एतो नहीं तोर ॥ सु. ॥ ४ 
तो हवे ताजी रे तुम पिर्वेद्य तो ब 
धारूँ धर्म धरेन्द्र 
संयम साहयों रे स्नेद्दी स्वामजी रे, 
राखजो सूरि राजेन्द्र ॥ सु. ॥ * ।। 
ऐसी परिस्थियों में भी श्रचल निर्मम और अ्रदम्य उत्साह से 
थ्ाप प्रपने सांग चलते रहे । तब विफलताएँ स्वतः: पलायन हो 
गयी | सफलता पाँवों में पड़ीं । इस प्रकार हँने देखते हैं विः भुरु- 
देव की कऋान्ति सम्पूर्णतया सफल रही और लोक मंगल की 
भावना से पअनुप्राणित थी । जिसने व्य क्ति के व्यक्तित्व की शुद्ध 
गौर परिष्कृत किया, संघ को अरम से मुक्त किया और शॉसन 
की विजय वैजयन्ति को फहरा दिया ! मुनिश्रीप्रमोदरुचिजी ने 
गरुदेव की इस क्री स्ति का वर्णन अल्प शब्दों में बड़ा शानदार 
किया है ! । १३ 
गड़बड़ता गहरी मई, अवसरे पर्णि पणकाल ! 
भाँति भाँति के पद में, खात पात प्रतिचाल ॥ 
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तीथॉध्दार : वीर्थव्थापना 

रची । 
परम पूज्य गुरुदेवश्री ने श्रपने जीवनकाल में अ्रनेक स्थानों पर 
जिनालयों के जीणंद्धार करवाये । जालोर, कोरटा, भाँडवा एवं 
तालनपुर इन चार तीर्थों के भी जीर्णोद्भधार करवाये ) मालवे के 
राजगढ़ (धार) के पश्चिम में स्थित - श्रीमोहतलखेड़ा तीथ की 
स्थापना भी झ्रापके ही उपदेशों का सुफल है । इन पाँचों तीथां 
का सक्षिप्त परिचय यहां प्रस्तुत है ॥ 

जालोरनढ़ 
कनकाचल और स्वर्णंगिरी श्रादि नामों से विख्यात यह ॒तीथ॑ 
समदड़ी-भी लडो रैल्वे के जालोर स्टेशन से दक्षिण में स्थित पर्वत 
पर बने किले पर है । नीचे नगर में विशाल जिनालय हैं । किले 
में श्रीमहाबीर जिनालय (यक्षवसति ), चौमुख चेत्य (श्रष्टापदा- 
वतार ), कुमार विहार (पाश्वेनाथ चेत्य)ये ३ जिनालय प्राचीन 
है । श्रीमहावीर जिनालय सबसे प्राचीन है ॥ विक्रम की १४वीं 
शत्ताब्दी तक यह तीथ प्रख्यात और भक्तों को उपासना का केन्द्र 
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घन से समृद्ध था । मध्यकाल में धर्मान्ध यवनों ने इस नगर का 


 घ्वंस किया तब यहाँ के जिनालय भी भरन हुए । एक समय का 


विशाल नगर आज एक सामान्य ग्राम है । अहमसदाबाद-दित्ली 


. रेलवे के जवाईर्बाध स्टैशन से पर्चिम में १२ मील दूर यह प्राम 
_कोरठा है। वर्तमान में यहाँ पर चार मन्दिर है । 


१- महावीर मन्दिर--को रठा के दक्षिण श्रोर स्थित यह जिंनालय 
सादी शिल्पकला का नमूना है ॥ वि० स० १७२८ में मूल 
प्रतिमा खंडित या विलोप होने से श्रीविजयप्रभसूरि के शासन काल 
में श्रोजयविजय गणि नें नूतन प्रतिमा सं० १७२८ के थ्रा. सु. १ को 
विराजमान की यह प्रहिमा भी शिखा, कान, नासिका हस्तांगूली 
शोर चरणांगुली से खंडित हो जाने से श्रीमद्‌ राजेन्द्र सुरिश्वरजी 
मं. के उपदेश से पुनरुद्धवार हुआ तब नूतन प्रतिमा प्रतिष्ठापित 
की जिसका लेख इस प्रकार है-- 


श्रीविक्रमात्सवत्‌ १६९५६ वर्ष बेशाखसुदी १ ५-पूृणिमा तिथौ गृरुवासरे 
मरुधरायां श्रीराष्ट्रवंशीयमहा राजाधिराज श्रीस रदा रसिहजी राज्ये 
कोरटाधिपति लाखावत दे वडाराज श्रीविजय सिह वरतंमाने' सीयाणा 
वास्तव्य प्राग्वाट ज्ञातीय वृद्धक्ाखायां श्राद्धपोमाजी तत्सुत लु बा- 
जोत्केन श्रीमन्महावीर तीर्थाधिप बिबं कारापितं । प्रतिष्ठितं भ. 
रस्नसूरिश्वर, तत्पट्रे क्षमासूरि, त. द॑वेन्द्रसूरि, त. कल्णणसूरि, त. 
श्रीविजयप्रमोदसूरि त. प्रभावक श्रीविजय राजेन्द्रसूरि र जे; कोरठा 
नगरे । लि. मोहनविजयेन सुधर्मवृ. सपागृज्छे । 

२--श्रीक्रादिनाथ मब्दिर-यह मन्दिर सन्तिकटस्थ घोलागरिरी की 
ढालु उपत्यका पर स्थित है » वि को १३ वीं शत्ताब्दि में नाइष्ड 
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प्रकार जिन बिब बचा लिया गया! कौमता ग्राम के पालजी 
सघंवी विक्रम की तेरहवीं शताब्दि में किसी संयोगवश श्री 
महावीर प्रतिमा को एक शकट में रख कर भाग चले थे । शकट 
भांडवा में जहाँ वर्तमान चेत्य है वहाँ रूक गया ॥ शकट को भागे 
चलाते का सब प्रयत्न निष्फल होने पर पालजी संघवी ने ऊची 
कुरसी पर जिनालय बनवाकर प्रतिमाजी प्रतिष्ठित किये ५ यहेँ 
प्रतिष्ठा वि. सं. १२३३ माघ सुदी ५ शुरुवार को हुई थी । 
वि. सं. १६४४ में श्राहोर प्रतिष्ठा के पश्चात श्रीमद गुरुदेव जब 
यहाँ पश्चारे तब दियावट पट्टि के श्रीसंघ ने प्रतिमाजी को अन्यत्र 
ले जाने का विचार किया, किन्तु गुरुदेवश्नी ने इन्कार किया 
ग्रौर जीर्णोद्धार के लिये प्रेरणा दी । श्रीसंघ ने ज्ीर्णोद्स्‍धा र-कार्य 
प्रारंभ किया । फल:स्वरूप पंचतीर्थ जिसालय बना $ जिसकी प्रति- 
रुठा वि. सं.२०१० के ज्येष्ठ में श्रीमद्विजय यतीन्‍न्द्र सूरीश्व रजी 
महाराज ने की । यद्यपि ग्राम में जेन बसति नहीं है तथापि जंचे- 
घर जनता भद्र परिणामी है । 
किसी जमाने का बड़ा समृद्ध नगर झ्राज मात्र ग्रिनती के भझोँपड़ों 
का पश्राम तालनपुर कुक्षी से श्रलिराजपुर जाने वाली सड़क के 
बाई श्रोर स्थित है ) छुगियापुर, तुगियापत्तन श्रौर तालनपुर 
नाम से विश्वत इस ग्राम में पहले २१ जिनालय झौर ७०० घर 
जैनधर्मावलंबियों के थे । ऐसा उल्लेख थि. सं. १४१७ में जयानंद 
मूुनिवर रचित “नेंसाड़ प्रवास गीतिका” में किया है ॥ वि. सं. 
१६१६ में श्रीऋषभसदेवादि ४४ प्रतिमाएँ श्रुवतन से मिली » जो 


| 


चैत्यं कारापितं भूल विम्वेस सह । श्रीज्षादिधाच बि्व प्रतिष्छा- 
पित॑ स्थापितं व्‌ + श्रीजीवाजी शावस्य राज्ये ॥ 
प्रतिष्ठा के बाद लूणाजी स्वयं इस ती्थ की व्यवस्या कश्ते रहे। 
भ्रपत्ती अभ्रन्तिम ग्रवस्था में लूणाज़ी में यहू तीर्थ राजगढ़ के जिस्तु 
तिक श्रीसंघ को सौंप दिया ५ तब से दि. से, २०१४ तक यह 
तीथं राजगढ़ के त्रिस्तुतिक श्रीसड्भ ने ही सँभाला । वि 
२० १४ के साघ सहिनें में मालवा-मारवाड ग्रादि के स्वगच्छीय 
श्षीसद्भध की बंठक श्रीमोहनखेड़ा तीथे पर हुई, तब इस तीथ की 
व्यवस्था और देखरेख की जिम्मेदारी त्रिस्तुतिक सद्छ राजगढ़ 
ने समस्त त्रिस्तुतिक सद्ू को सौंपी । तब से इस तीर्थ की सारी 
व्यवस्था त्रिस्तुतिक सकल सच्भ की ओर से होती है । 
जब से यह तीर्थ सकल सद्भ के निर्देशन में श्राया तब से इसका 
विकास द्रुतगति से हुआ । यात्रियों की सुविधा हेतु यहाँ दो धर्म- 
शाला तथा श्रन्य सब साधन प्राप्त हैं॥ जिनालय के समीप ही 
क्षीमद्गुरुदेव की समाधी भी है । इस तीर्थ की उन्‍नति का श्र य॑ 
गूरुदेव क्षीमद्रिजय यतीनचद्रसुरीशवरजी म० को ही है । प्रीर 
उनश्री ने ही उन्नति की सीमा पर इस तीर को पहुँचाया ! 
यह तीथे संघवी लणाजी ने त्रिस्तुतिक श्रीसघ को सोपा जिसका 
लेख मन्दिर प्रत्रेश द्वार पर लगा है जो इस प्रकार है 
॥ 3० अहेननम: शी सोचमंबरद्कत्तपोगच्छीय बीसा पोरवाड़ संघवी 
दल्लाजी सुत लूणाजी-नेमचन्द चम्पालाल ने श्रीशलु जय तीथे- 
दिगयात्रा फलार्थ श्री मोहनखेड़ा तीर्थ स्थापन' किया, शौर संबत्‌ 
१६४० मार्गशी्ष सुदि छ गुरवार के दिन सित पट जैनाचार्य 
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६3 कक ७ ९५०) 
बहार जार सदच्य थात्राए 
धा 
जेन साधु वर्षाकाल में एकन्र निवास करते हैं। शेषकाल में नगरों 
और ग्रामों में मुनिर्मर्यादानुसार विहार-अमण करते हैं। वास्तव 
में पदविहार मुनि के जीवन में नानाविध अनुभव और चारित्र 
शुद्धि का भी हेतु है । एकत्र निवास से साध्वांचार की जड़ें 
खोखली होने की संभावना होती है । गृहस्थों का सतत्‌ परिचय 
श्रसंगता का घातक श्रौर मोहोत्पादक भी हो सकता है, श्रतः 
गुरुदेव कहा करते--- ह 

बहुता पानी निरमला, पड़या गंदिला होय + 

साधु तो रमता भला. दाग न लागे कोय ५॥ 
श्रीमद्‌ गुरुदेव जीवन के श्रन्तिम सप्ताह तक साधु मर्यादा अन्त 
सार विचरण करते रहे । किसी एक प्रदेश या क्षेत्र में कभी 


ग्राप जम कर नहीं रहे । क्रियोद्धार के पहले यति अवस्था में 
महाराष्ट्र, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, भेरवाड़ा श्रौर बिकानेर तक 
क्षत्रों में आपने विचरण किया। क्रियोद्धार के पश्चात 
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भालवा-- मॉडवर्गढ़, तालनपुर, मक्षी, उज्जेन श्रादि | 
छखब कभी मालवा से मारवाड़ या मारवाड़ से मालवा पधारे तब 
4 श्रीकेशरियानाथजी की यात्रा भ्रवश्य होती ! मालवा में मक्षी और 
मांडवगढ़ को श्रनेक बार यात्राएँ की | क्रियोद्धार के बाद ४ बार 
भरापने सिद्धाचलजी की यात्राएँ की। दो बार गिरनार की यात्राएँ 
की ॥ छ बार श्री शंखेश्वर पाश्वनायजी की यात्रा की । सिद्धा- 
चल की प्रत्येक यात्रा में आपने तेले का तप किया। गिरनार की 
यात्रा के भ्रवसर पर बेले का तप किया ॥ श्रीकेशरियाजी एवं 
शखेइवर में एक-एक भ्रद्वाई का तप किया | श्रीमक्षी पराइ्व॑ताथ मे 
( धार तेले को हप किया ४ 


० तीर्थ यात्राए 
(१) वि. सं. १६४४ का वर्षावास थराद में था । तब व्याख्यान 
में आपने प्रसंगवश श्रीयिद्धाचल तीर्थ का अ्हात्म्य फरमाते 
हुए कहा- 
जिस प्रकार नदियों में गंगा और सततियों में सीता श्रेष्ठ हैं वैसे ही 
सब तीर्थों में थीशत् जय तीथे पवित्र है । पनद्रह कर्म भूमियों में 
इस तीर्थ की बराबरी करने वाला पश्रन्य तीर्थ नहीं है । तब 
ही कहां है--- 

4 सम्मत्तं सत्तं जे, सच्चं सामाइय त्ञ सव्वण्णु ॥। 

साहुत्तं सत्ता सवर्ण, सत्त ससा दुल्लहा होंति ॥ 

सम्यकत्व, शत्र जय, सत्य, सामायिक, सर्वेज्ञ-भयवान्‌ साधुता भौर 
दास्त्र-भ्रवण ये सात सकार परम दुलभ होते है। 
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(२) मालव के ग्राम कडोद में खेताजी वरदाजी पोरवाड रहते थे | 
लक्ष्मी पुत्र थे । गुरुदेव के वे परम भक्त थे । लुठेरों ने उनके घर 
घाड डाली । ८०००० को माल ले गये । दोनों भाइयों के मन पर 
उदासी थी । वे राजगढ़ भ्राये | उन दिनों गुरुदेव राजगढ़ बिराज 
रहे थे । व्याख्यान हो रहा था, वे फरमा रहे थे । जीवन को 
शोभा सदाचार है ।! शरीर की जोभा अँख' है श्रोर प्राप्त धन 
की शोभा दान और सातक्षेत्रों में ठयय है | जो व्यक्ति लक्ष्मी का 
सुपात्न में और सन्मा्ग में व्यय नहीं करता वह मधु के छत्ते से 
भगा दी गई मधु पक्खी के समान हाथ घिसता रह जाता हैं। 
परिग्रह का संचय सदव्यय से ही शोभा देता है । जो खर्च नहीं 
करता उसकी लक्ष्मी राजा चोर या अग्नि के ग्राधीन हो जाती है । 
दोनों भाइयों ने निए्चय किया यदि गया धन श्रा गया तो सद- 
व्यय करेंगे । भवितव्यता थी कि २महिनों के बाद ही चोर रक्षकों 
की गिरफ्त में आ गये । इनका धन इनको मिल गया । अपने 
निश्चय के अनुसार दोनों भाइयों ने अपने ग्राम में सशिखर जिना- 
लय बनवाया + श्रीसिद्धाचलजी का संघ निकाला इस दोनों कार्यो 
में डेढ़ लाख रुपये खर्च किये ' मारवाड के नगर श्राहोर के उपा- 
श्रय (धर्मशाला) में रवेत संगमरमर का श्रीराजेन्द्रजनागम बृह॒त 
ज्ञान भंडार बनवाया 

(३) मालवे के नगर खाचरोद में उस समय लूणावत परिवार स- 
सम्पन्न और भक्त परिवार था । इस नग रके निवासियोंने अमेक बार 
हजारों लाखों का सदृव्यय किया है वि. सं. १६५४ में युरुदेवश्री 
खाचरोद पधारे तब लूणावत चाँदमलजी ने माँडवगढ और मक्षी 


न चल 


चातुर्माझ और धर्मकार्य 

फ 

वि. सं. १६९०४ के वेशाख सुदि ५ को कुछ अधिक बीस बर्षो 
की भरी जवानी में भरा पूरा भौर स्नेहिल परिवार छोड़कर 
श्राप रत्नराज से रत्तविजयजी हुए और उम्र के ४१ वें वर्ष में 
श्रीमद्राजेन्द्रसूरिजी हुए । राजपृताने-राजस्थान के पूर्वद्वार भर-- 
तपुर में जन्मे रत्नरांज ने मरुधर मेवाड़ श्रीर मालवे की जनता 
को यतियों की तानाशाही के पेरों तले दबता और आह भरता 
देखा । घम्म के लिबास में ढोंग और धत्तींयों को फलता फूलता 
देवा । 


यह वह अरसा था जब भारत की जनता प्रपनी श्राजादी को 
दबाए बंठे अंग्रेजों गौर फिरंगियों को भग्ा ढेने के लिये उत्तावली 
हो रही थी सारत माता का प्रत्येक ग्रग (साग) पराध्रीनता की 
जंजीर को तोड़ने के लिये तड़प रहा था । तब रत्नराज से रत्त- 
विजयजी हुए मुनिवर तन और मन से यति हुए । उन्होंने जीवन 
को सत्य के उजियादे प्रे लेलाना उचित समझा । यतियों के 
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भौर सिष्काम उपासला के प्रधल प्रधारक श्रीमद्गरुदेव ने क्रांति 
को मदग्ञाल को प्रज्ज्वलित किया तो समाज आमूल बदल गया ॥ 
जब से वे साध जीवन में आये भारत के विस्तृत भूभाग़ का अगण 
किया । चातुर्मासों के स्थानों फे नामों को देखने से पता लगता हैं 
कि कभी-कभी तो एक से दूसरे स्थान का श्रन्तर पांच-पांच सो 
मील से भी अधिक रहा है । उस जमाने में सड़कों का फैलाव भी 
झाज जितना विस्तृत नही था, तब साधुसंघ को विहार काल में 
किन-किम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा, यह तो भुक्त 
भोगी ही जान सकता है । क्‍ 
दीक्षा के बाद श्राप सब मिला कर गुनसाठ वर्षों तक जिये । पहले 
घ॒र्षावांस से इक्कीसवें वर्षावास तक आप यतिजीवन में रहे । 
इस काल में भ्ापने' श्रनेक ग्राम नंगरों का भ्रमण किया श्रोर 
प्रध्ययन के लिये अपने गुरुदेव श्री प्रमोदसू रिजी के पास श्रौर उनकी 
श्राज्ा से खरतर गच्छीय मुनिश्चीसागरचन्द्रजी म० के पास तथा 
तपागच्छी य श्रीपूज्य श्रीदेवेन्द्रसूरिजी के पास रहे । विद्या की 
समस्त शांखाों में प्राविष्य प्राप्त करके, आपने यति-द्षिष्यों को 
निरंतर पांच वर्षों तक पढाया । पचास से भ्रधिक यति-शिष्यों 
ने आपके पास अध्ययन किया था। अति-जीवन में श्ापने निम्न 
स्थानों पर चातुर्मास किये--- 

१६०४-आकोला, १६०४-इन्दौर, १६०६-उज्ज॑न 

१६०७-मंदसौर, १६०८-उदयपुर, १९०९-नागौर 

१६ १०-जैसलमेर, १९११-पाली १६१२-जोधपुर, 

१६१३-किशनगढ़, १६ १४-चितौड़, १६१५-सोजत, 


इस प्रकार यति जीवन में इक्‍्कीस चातुर्मास और साथु जीवन में 
उनचालीस चातुर्मास किये । सब मिलाकर ६० चातुर्मास हुए। 
क्रियोद्धार के बाद के सब चातुर्मास और शेष काल का समय 
उपदेश, स्वाध्याय, चिन्तन, अनुप्रेक्षा, अध्ययन, लेखन और चर्चा 
विचारणा मे ही ध्यस्त रहा । ग्राम-ग्राम और नगर-नगर आरा- 
धना-अनुष्ठान और धर्मकार्यों का एक ऐसा प्रवाह चला कि 


कि जिसमे चतुविध सघ का प्रत्येक सदस्य स्नात हो रहा था ॥ 
जिनालयों के जीरोॉड्ार, नूतन जिनालयों की स्थापना, 
हजारों जिन प्रतिमाओश्र की ग्रजनशलाका, उपधान, उद्यापन, 
संघ यात्राएँ, शिष्थ शिष्याओ्रो को अध्यापन के अलावा 
शिश्विलाचार का निवारण और निरलस जीवन उनके 
जीवन का चमकता और दमकता पक्ष है ॥ 

अ्रमण॒ सस्क्ति का प्रधान गुण है दोष निष्कासन और 
गुग धारण ॥ इस सस्क्ृति जेसी विषपायी और सुधावर्षी 
ससक्ृषति अन्य नहीं हैं । इस सस्क्ृति के उदगाता और 
प्रवर्ताओ ने तथा सवाहको ने कष्टो का जहर पिया और 
श्रमृत बाटा है । श्रीमद्गुरुदेव के जीवन मे भी यही हुआा । 
उन्होने कष्ट और सताप परिषह् और यातनाओ का जहर 
पिया और जिनवाणी का अमृत बॉटा है । काटों की 
पीडा सह कर फूल का पराग बाटा है । उनका हर 
कार्य और हर व्यवहार वतंमान और भावी पीढियो के 
लिये कल्याणप्रद होता था। समस्त पक्षो विचारों और 
तथ्य के प्रकाशन में श्रीमद्गरुदेव के जीवन कार्यो की 
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प्रतिष्ठाएँ 

फ़ 

इस दुनियावी वातावरण में हमे अपनी श्रसावधानी से कुछ ऐसी 
परम्पराओ, मान्यताओं और कुछ ऐसे विचारो ने ऐसी मजबूती 
के साथ जकड लिया है कि हम अपने विकास और प्रगति के 
लिये कुछ भी सोचने को समर्थ नही हो पा रहे है । जिसका 
परिणाम यह हो गया कि हमे अपना विकास का मार्ग दिख भी 
नही रहा है । जन भाषा में इसे ससार जीवन कह॒ सकते है । 
यह जीवन आत्म-विचारों के लिये रोध पेंदा करता है।॥ कषायों 
और राग-द्वेषादि के कारण ससार अवस्था के ताने-बाने मजबूत 
होते जाते है, जो हमे नापसन्द है । पर विवशता है कि इनका 
साथ किये बठे है । इस विवशता से स्वाधीनता की हवा में सास 
लेने की एक तमन्ना हम दबाये बठे है। इस तमनन्‍ता को पूरा 
करने के लिये ठोस और सशक्त आलम्बन की खास आवश्यकता 
है । अच्छे स्वास्थ्य के लिये पुष्ट और रुचिकर भोजन, अच्छे 
जीवन के लिये नम्नता, शालीनता आदि आवश्यक है उसी प्रकार 
राग-देषादि, कषायादि से जीवन को मुक्त करने के लिये अराग 
प्रतीक का आलम्बन सजीव और सशक्त है। जन विचार-गगा 
की दोनो धाराश् के विचार अराग प्रतीक के आलम्बन के लिये 
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तप उसमें आपका बल था। अ्रतः सारे कार्य समय पर श्रोण 
व्यवस्थित होते गये + प्रतिष्ठाओं में शुभ समय का निर्धारण भी 
एक गहन काम है। श्रीमद्ग॒रुदेव स्वयं ज्योतिष के अच्छे अनुभवी 
ज्ञाता थे । अत: शुभ क्षण के निर्धारण में किसी असंभाव्य की 
संभावता कभी रही नहीं । समय-समय पर आपने मालवा 
मारवाड़ में अनेक ग्राम नगरों में प्रतिष्ठाएं करवाई जिनसे 


जावरा खाचरोद राजगढ़ कुक्षी मोहनखेडा और फाबुवा मारवाड़- 


में ग्राहोर सियाणा कोरटा और शिवगंज की अ्रंजनशलाकाओं 
और प्रतिष्ठाओं में उत्पात करने वालो ने उत्पात करने क प्रपंच 
किये पर वे सफल मनोरथ नहीं हो पाये । तप और त्याग के 
सामने ५१पंच ओर उत्पात श्ल्प जीवन होते है | यही हुश्रा। जिन 

. जिन स्थानों पर आपने प्रतिष्ठाएँ करवाई उनका हमे जो विवरण 

मिला उस अनुसार वह इस प्रकार है ॥ 

१---जालो र के पास स्थित स्वर्णगिरि पर्गत पर श्रष्टापदावतार 

चोपुख मन्दिर, यक्षवसति महावीर जिनालय, 'कुमारवसतति-पा- 

इवेनाथ जिनालय ये तीन जिनालय प्राचीन है । इन पर शासकोय 

कर्माचारियों ने आधिपत्य करके शस्त्र और बारूद भर दिया 

था ॥ वि. सं. १६३३ के ग्रीष्म में श्रीमद्गुरुदेव आतापना लेते' के 

लिये पर्गत के किले में पधारे । शिखरों के दर्शन से श्राप सम 


गये । किल्लोधिकारी विजयसिंह से मिलकर ग्रापने जिनालयों 
में प्रवेश किया । आशांतना और स्थिति देखकर श्राँखों से श्राँस्‌ 
टपक गये । ञ्राठ महिनों तक परिश्रम करके राज्याधिकार से 
मन्दिर को मुक्त करवाया | सं. १६३३ के माघ शुक्ला १ को 
तीनों जिनालयों की पुन: प्रतिष्ठा की । 
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तक -यकनत -ा्याम्येननयाक गम... ०-० कक मकान बाा० कल > 


२-- जावरा [मालवा | में पारिख छोटमलजी जुहारमलजी के 
बनवाये श्री ऋषभदेवजी के जिनालय की प्रतिष्ठा ग्औौर ३१ 
जिन बिम्बो की अ्रजनशलाका को । 


३-- कुक्षी [धार] के प्राचीन श्री शान्तिनाथ जिनालय का 
जिणोंद्धार करवाया व २४ देवग्रहों मे बिराजमान करने के लिये 


सं० १६३४ के वेशाख शु. ७ को प्रतिमाओं को अ्रजनशलाका 
एवं प्रतिष्ठा की । 


४-- आहोर [राज] के श्रीसघ के बनवाये सौधशिखरी जिना- 
लय में वि. स. १६३६ के माघ शुक्ला १० के दिन सोत्सव 
प्राचीन और परम प्रभावी श्री गौडीपाइवबनाथ प्रभु की दिंव्य, 
भव्य और मनोहर प्रतिमाजी बिराजमान की । 


५-- श्री मोहनखेडा तीर्थ, राजगढ़ [घधार-म.प्र.] से डेढ़ मील 
पश्चिम दिशा में श्री सिद्धाचल दिशी वन्दनार्थ आपके उपदेश से 
राजगढ़ निवासी पोरवाड शा. लूणाजी सघवी के किये विशाल 


उत्सव मे ४१ जिन बिम्बो की प्राण प्रतिष्ठा की तथा श्रीआदि- 
नाथादि जिन बिम्बो की प्रतिष्ठा की ॥ 


६-- धामणदा [धार] मे स १६४० भा. सु. ३ के दिन श्री 
ऋषभदेवादि जिन बिम्बो की प्रतिष्ठा की । 


७-- दशाई |[धार| मे स १६४० फा स्‌ ७ को श्रीआदिना- 
थादि £€ जिन प्रतिमाओं की ग्रजनशलाका और 


जिनालय में 
प्रतिष्ठा की । 
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८--शीवरगंज (राजस्थान) में सं.१६४५ के माघ सूदि५ के दिन 
मेघाजी मोतीजी और वनाजी मोतीजी के बनवाये श्रीश्रजितनाथ- 
जी और चौमृखजी के जिनालय के लिये तथा श्रन्य ग्राम नगरो 
के लिये दौ सौ पच्चास जिन बिम्वो की प्राण प्रतिष्ठा की और 
उक्त दोनो जिनालयो की प्रतिष्ठा की इस प्रतिष्ठा उत्सव मे कुछ छ 
ईर्ष्या दगध यतियों ने जनता में भय और भ्रम फैलाने के लिये 
अग्नि आदि के उपद्रव किये थे, किन्तु सावधानी-और तप प्रभाव 
से वे परेशां होगये थे । 

६--कुक्षी (मालवा) मे वि स १९४७ के वे शु ७ को श्रीआदि- 
नाथ जिनालय चौइस देवकुलिकाओ्रो के लिये ७५ जिन प्रतिमाश्रों 
को भ्रजनशलाका की और दो जिनालयो की प्रतिष्ठा की ।॥ 
१०-- तालनपुर तीर्थ (म०प्र०) मे वि. स.१९४० के माघ वदिर॑ 
को जमीन से निकली प्राचीन पच्चास जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 
और अश्रीपाश्वनाथजी के चरणयुगल की प्रतिष्ठा की । 
११-खट्ाली (मालवा) मेवि सं १९४० के माघ स्‌ २ नतन 
जिनालय में बिराजमान करने के लिये तीन प्रतिमाओ्रो की अ्रंजन- 
शलाका की और उन्हें जिनालय में बिराजमान किया ॥ 

१२-- रिगनोद (मालवां। मे वि. सं. १६९५१ के मा० स॒० ७ को 
नतन जिंनालय के लिये श्री चन्दाप्रभ आदि छजिनप्रतिमाशञ्रों की 
ग्रजनशालाका की और उन्हें जिनालय मे प्रतिष्ठित किया ॥ 
१३--भाबुवा (मालवा) में बावन जिनालय समलंकृत श्रीऋषभ 
देव जिनालय के लिये दो सौ एकावन २५१ जिनप्रेतिमाओ की 
अजनशलाका की और जिनालयों की प्रतिष्ठा की । 


२२६ 


१४--बडी कडोद [मालवा] में खेताजी वरदाजी के पुत्र उदय- 
चन्दजी के बनवाये सौधशिखरी जिनालय मे विराजमान करने 
के लिये स० १६५३ के वे. सु. ७ को श्रीवासुपृज्यप्रभु आदि को 
१४५ प्रतिमाओं की श्रजनशलाका की और दो जिनालयो की 
प्रतिष्ठा को । 


१५-पिपलोदा [मध्य भारत] मे स १६५४ वे. सु ७ को श्री 


है 


सुविधिनाथादि जिन बिम्बो की प्रतिष्ठा की । 


१६- राजगढ़ [धार] वि स. १६४४ माग शु १० को श्री 
शान्तिनाथ चेत्य की प्रतिष्ठा की । 


१७--आहोर [राज०| श्रीगौडीपाश्वंनाथ जिनालय की बावन 
[५२] देव कुलिकाओ के लिये तथा अचन्यन्न ग्राम नगरो मे 
विराजमान करने के लिये नौसो एकावन छोटे बड़े जिन बिम्बो 
की अजनशलाका की । यह विशाल और विराट तथा ' अनुपम 
भहोत्सव वि स. १६५५ को फा वदि ५ गुरुवार को हुआ था । 
इस महोत्सव मे मालवा मारवाड आदि देशो की ३५ हजार 
जनता आई थी ॥ इस प्रतिष्ठोत्सव के अवसर पर श्रीमद्गुरुदेव 
के सहपाठी और अन्य विद्याशिश्य ऐसे अनेक यति भी गये थे । 
श्रीमोतीविजयजी, श्रीरूपविज यजी, फतेसागरजी और ज्ञानसा- 
गरजी मुख्य थे | प्रतिश्ठा उत्सव का जल्सा और सच में गुरुदेव 
के प्रति आदर स्नेह और भक्ति देखकर यतिगश आरचये मे पड 
गया । क्रियोद्धार के दिन यति श्रीमहेन्द्रविजयजी ने गौ रवपूरो 
उज्ज्वल भविष्य का स केत दिया था । वह सार्थक देखा । 
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१८-- सियाणा (राजस्थान) मे परमाहँत महाराज कुमारपाल 
के बनवाये श्री सुविधिनाथ चेत्य के चारों ओर श्रीसंघ निर्मित 
देवकुलिकाओं के वि. सं. १६९४८ के साध सु. १३ गुरुवार को 
महोत्सव सहित श्रीश्रजितनाथादि दो सी एक जिन प्र तिमाश्रों को 
प्राराप्रतिष्ठा कके उनको मन्दिर में यथास्थान विराजमान 
करवाये । 


इस प्रतिष्ठा उत्सव में ८० फट ऊचा समेरू पवत बनाया गया 
था, जिसको किसी मनजले तात्रिक ने तंत्र प्रयोग से गिराने को 
हरकत की थी । समय पर श्रीगुरुदेव सावधान रह अत, जन 
ग्रौर धत की हानि नहीं हुई । 


१६-- कोरठा तीर्थ ( राज.) मे श्रीश्रादिनाथादि प्राचीन प्रति- 
माझों की नवरनिमित विशाल जिनालय मे प्रतिष्ठा तथा श्रच्य 
स्थानों के लिये वि स. १६५६ के वे. शु. १५ दो सो एक जिन 
प्रतिमाओं की श्रजनशलाका की । 


२०-- आहोर (राजस्थान) में स १६४६ के माघ वदि १ को 
श्री राजेन्द्रसरि धर्म क्रिया मन्दिर में स्थित श्रीशान्तिनाथ ग्रहचैत्य 
में सवधातु को क्री णान्तिनाथ जिनब्म्बो की प्रतिष्ठा की । इसी 
दिन कडोंद | मालवा | निवासी णा खेताजी वरदाजी के उद्य- 
चन्दजी के बनवाये श्रीराजेन्द्र जनागम बहन ज्ञान भदार में ज्ञान 
प्रतिष्ठा की । 


पाहार का यहू ज्ञानागार विशाल है। इसमे लगभग ६५७०० 
हस्तप्रतियाँ और १०७ हजार मग्नित झत्वों बा सद्झ है। इस 


शक 


ड्शार 
ष्कं 


््ि 


० 
५ हर 


ज्ञानागार में अनेक दुर्लभ प्राचीन और कलाकृतियों से सज्जित 
प्रतियाँ भी है । 


२१-गुडा बालोतान्‌ [जि जालोर] में शा अचलाजी दोलाजी 
के बनवाये जिनालय में वि स १६५६ के माघ सु ५ को श्री 
धर्मनाथादि जिन प्रतिमाञ्री की प्रतिष्ठा की ! 


२२- बाग [म प्र. धार] मे वि.स १६६१ के मग. सु. ५ के 
दिन श्रीविमलनाथादि सात जिन विम्बों की प्राण प्रतिष्ठा और 
जिनालय में प्रतिष्ठा की । 


२३--राजगढ़ [धार] में सं. १६६१ के मा सु ५ को खजांची 
दोलतराम चुन्निलालजी के बनवाये श्रीश्रष्टापदावतार-चेत्य में 
विराजमान करने के लिये तथा श्रन्य ग्रामों के लिये श्रीक्रपभ- 
देवादि एकावन [ ५१| जिन बिम्बों की प्राण प्रतिष्ठा और 
झ्रष्टापद चेत्य की प्रतिष्ठा की । 


२४--राणापुर [मालवा | के 'इ्वेताम्बर श्रीसंघ के बनवाये 
विशाल जिनालय में विराजमान करने के लिये वि स. १६६१ 
के फा सु ३ को श्रीवर्मताथादि ग्यारह जिन जिन-प्रतिमाश्रों 
को प्राण प्रतिष्ठा और जिनालय में उनकी प्रतिष्ठा करवाई । 


२५-सरसी [मालव | मे सशिखर चेत्य मे वि. स॑ १६६२ के 
ज्येष्ठ सु ४ को श्रीचन्द्रप्रभु आदि जिन बिम्बों की प्रतिप्ठा की। 


२६- राजगढ [मालवा | में शा. दोलतराम हीराचन्दजी के 
बनवाये गुरु मन्दिर में वि स १६६२ के; मग.- सः २ के , दिन 
श्रीपाइ्वेनाथादि जिन बिम्बो की प्रतिष्ठा की । 
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२७--जावरा [मालवा] में शा. लक्ष्मीचन्दजी लोदा के बमवाये 
चैत्य में वि. सं. १६६२ के पीौप सु. ७ को श्रीशीतलताथादि 
जिन विम्बों की प्रतिष्ठा की 

हमारे संग्रह के एक हस्त पत्र के श्रनुसार (३१९३५) तीन हजार 
एकसी पेंतीस जिन प्रतिमाओ्रों की श्रंजनशलाका श्रीमद्‌ गुरुदेव 
के हाथो हुई । 


श्री अभिधान शजेन्द्र : एक झलक 

फ्र 

शब्द दिखने मे छोटा होता है । जरीर से निर्बल होता है, परल्तु 
शक्ति में महत्‌ होता है + प्रत्येक शब्द अपने में अनेक ग्रथ रखता 
है । परस्पर विरोधी भावों को भी वह अपने मे समाये रखता 
है । शब्द की इस शक्ति को खोलता हे कोप | कोप में शब्द का 
श्रथं, उसका मूल, विकास, प्रयोग और उसको व्यर्थता एवं अ्रव्य- 
अंता आदि का निरुपण होता है । शव्दों के जो अथ्थ काल के 
अन्धकार में डूब जाते हैं और अपने मूल अर्थ को भी कम्मच खो 
बंठते है, तब कोघषकार उन शब्दों को पकड़कर उन पर से निके- 
स्मेपन को तराशकर उन्हें मूल रूप में प्रकट कर देते हैं । कोष- 
कार शब्दों को निग्नन्थ रूप मे देखते हैं। उनके व्यक्तित्व को 
परख कर पहचानते है । शब्द योगी यदि यह काम नही करते 
तो शब्द अपने मूल अथथ को खोकर निर्धन - गरीब भी होसकते 
है, कभी निस्तेज भी हो सकते और कभी निकम्मे भी । 
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मतीषियो से सेकड़ों वर्षों पूरे ही कोष साहित्य का निर्माण 
प्रारम्भ कर दिया था। जन मुनिवरों और जन पण्डितों के ही 
३०-३४ से झ्रधिक छोटे-बड़े कोष उपलब्ध है ॥ कोष का अर्थ है 
खजाना । कोप--ग्रन्थों मे शब्दो के पर्यायों और अ्र्थों का सचय 
होता है ५ कोषकारों की गौरवमयी परम्परा के एक प्रोज्ज्वल 
व्यक्तित्व है--- पृज्य गुरुदेव श्रीमद्‌ राजेन्द्रस्रीश्वरजी महाराज । 
ज्ञान, ध्यान और साधनाके मार्ग मे लीन गरुदेव के सामने शब्दों 
के अर्थ निर्णाय मे किसी के द्वारा धाधली हुई है जिसकी पीड़ा 
से उनका अन्तर दु, खी हुआ था । उत्तकी इस पीड़ा ने उसके 
सुख चेन में कभावात ला दिया था। अनेक रातो तक अपनी 
पीडा से वे बहस करते रहे । आखिर रास्ता निकल आया। 
हृदय, मस्तिष्क और नाभि ये तीनों केन्द्र अपने-अपने क्षेत्र में 
महान है। भावों का केन्द्र हृदय हे, विचारों का केन्द्र मस्तिष्क 
हैं और सकलप का केन्द्र नाभि हैं । विचारो और भावों के साथ 
जब सकल्‍प जुडता है तो बडा अनूठा सर्जन होता है । गुरुदेव ने 
विचार और भाव को सकल्‍्प की गगा में स्तान करवाया होगा 
ग्रौर विचारों को भावों की स्याही से सकलप के पन्‍नो पर लिखा 
होगा तब ही विराट और विशाल कोप आकार धर पाया है । 
शब्द कोषो की परम्परा में एक विशिष्ट, , यथार्थ और महान्‌ 
उपलब्धि हं-- “अभिधान राजेन्द्र” । इस कोप से पहले समस्त 
कोषकारो ने पद्मों से या वर्ग पद्धति पर रचनाएं की हैं । उनने 
शब्दों के अथ पर्याय, लिग निर्देश और कही-कही व्युत्पत्ति' भी 
को है । परन्तु अभिधान राजेन्द्र उस पद्धति का कोष नही है। 
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यह तो श्रकारादि क्रम से शब्द संदर्भ और उसका व्याख्याओं 
का प्रतिपादक है। लगभग अस्सी हजार शब्दों का विराद्‌ संक- 
लन है । इनमें से अधिकांश शब्दों की व्याख्याओं के साथ निरु- 
क्तियाँ भी है । 

वि. सं: १९४६ में मारवाड के कस्बा सियाणा में जब अ ने 
प्रभिधान राजेन्द्र का पहला अक्षर लिखा तब आपकी उम्र का 
तिरसठवाँ वर्ष था । 


बड़ों बृढ़ों और अनुभवियों का बिचार है कि श्रादमी साढ के 
आ्रास-पास पहुँचते-पहुँचते सठिया जाता है | उसका सारा शरीर 
भौर मस्तिष्क शक्ति के बिखराव का शीकार हो जाता है। 
उसकी स्फूरति स्मृति और शक्ति मे गडबडी झा जाती हूँ, मात्र 
जीवन जीने के लिये वह जिन्दा होता हे * परन्तु श्रीमद्गुरुदेव के 
जीवन मे यह बिखराव उम्र के श्रत्तिम दिन तक नहीं झाया ॥ 
जीवन का तिरसठवा वर्ष उनके जीवन का स्वरिंम पृष्ठ रहा । 
तीन का अक उनके जीवन मे क्रात दर्शन का प्रतिनिधी रहा है। 
“अभिधान राजेन्द्र, के निर्माण का निर्णाय-संकल्प अपने आप में 
समिचीम अत्यावश्यक और नितान्त जरूरी था । 


गुरुदेव तपोधन मुनि थे + स्वभाव के प्रत्येक चप्पे में वे अपरियग्रह 
को श्रपनाये हुए, सच्चे मानो में निग्नेन्थ होने को जन्मे थे | और 
वे निश्नेन्थ थे । तब कोष का यह परिग्रह क्यो किया-! विशाल 
शब्द कोष के मोहजाल मे क्‍यों पड़े |! पर बात ऐसी नहीं है । उन्हें 
शब्दों के अर्थो' के साथ होता खिलवाड़ अखरा, उन्हें शब्दों के 
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प्रथा .की खीचतांन में वास्तविकता की मेत्यु का आभास हुआा 
अ्रत, यह श्रम करना पड़ा । उनके अपार श्रम का सुफल हैं यह 
अभिधान राजेन्द्र! । येह एक विशाल कार्य था । किसी एक 
व्यक्ति की सीमामे यह हो सकता है ? यह प्रश्न होता ही रेहता 
है। शास्त्रो, ग्रन्थों और प्रकरणों का कोशीय अनुणासन में 
मे आकलन हुआ । निर्धारित योजना में शब्दों का न्यास होता 
रहा । शिष्यो और भक्तो ने प्रतियां लिखने--लिपी करने में गुरु 
को अपना श्रम अपित किया । अस्सी हजार शब्दों को उनके मल 
ग्रथों, संदर्भो और व्याख्यादि सहित' कोषस्थ किया । दस हजार 
पाच सौ छियासठ पृष्ठों का यह कोष वस्तुत: एक विशाल विश्व 
कोष हे | जी 
एन्सायक्लोपीडिया ब्रिटानिका' अनेक विद्वानों के श्रम का फल 
है और दीघ॑ काल लगा है इसके सम्पादन -- आकलन में, तब 
अभिधान राजेन्द्र को बनाने में कुल मिलाकर ४८६३ चार हजार 
आ्राठ सौ तिरसठ दिन-रात का समय लगा है * तेर ह वर्ष ६ माह 
ओर तीन दिन की स्वल्प अवधि मे इस विराट और विशाल 
कोष का प्रणायन वस्तुत गत शताब्दि की विशिष्ट और महान््‌ 
उपलब्धि है । इस कोष-की-अ्पनी विशेषताएँ है ।॥ कोष में यदि 
शब्दों के अ्र्थो का सग्रह करके ही सतोष किया -जावे तोष्यह ' 
मात्र शब्दो का सग्रह-स्थल हो जाता हैं। अभिधान राजेन्द्र मे 
शब्दों के पर्यायो के साथ उनकी निरुक्तिया भी दी है, जिससे 
शब्द और भाषा की गरिमा तथा यथार्थता का बोध सहज हो 
गया है । अभिधान 'राजेन्द्र के सातों भागो मे अनेक शब्द है कि 
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जिनकी निरक्तियों में धर्म और दर्शन की ग्रात्मा बोल रही है ।॥ 
सातों'भागो में सैकडों ऐसे भी शब्द है कि जिनके माध्यम से जन 
धर्म दर्शन का सार्वंभिक अध्ययन हो सकता हैं । सातों भागों के 
ऐसे कुछेक शब्द है-- 
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ऊपर प्रस्तुत शब्द और ऐसे अनेक शब्दों पर अभिधान राजेन् 
में जैन दर्शन और इतर दर्शनों की जानकारी उपलब्ध है । 
प्राकृत और सस्कृत भाषा का जानकार कोई भी व्यक्ति इसे 
कोष के सहारे जैन दर्शन के हत्तल तक सहज ही पहुच सकता 
है! 

विक्रम सं. १६४६ में हृह मनोबल और सकलल्‍प के साथ ग्रभिधान 
राजेन्द्र का प्रारम्भ किया गया । सकलन का काम विशाल था । 
श्रम साध्य था । फिर गुरुदेव एक स्थान निवासी नही थे । ग्रन्थ 
भडारों के मालिक ग्रन्थों को तहखानो में बन्द रखते थे । जितने 
ग्रन्थ-सूत् मिले उन पर से ही काम करना था । परिस्थितिया भी 
पलटती रही, किन्तु हढ सकलप के धनी श्रीमद्‌ गुरुदेव ने प्रारभ 
के दिन से चार हजार आठ सौ तीसरे दिन कोष का अन्तिम 
श्रक्षर लिखा । वि. सें. १६६० के चेत्र शुक्ला तेरस का दिन था। 
ग्रन्थ की हस्तप्रति तैयार हुई । श्रीमद्‌ गुरुदेव की भावना थी कि 
ग्रन्थ उनके सामने ही मुद्रित हो जाय + प्रेस तब आविप्कृत हुए 
ही थे । अत हाथ प्रेंसोी पर उस जमाने मे काम होता था ! ग्त: 

यह काम उनश्री के सामने नही हो सका शिष्यो और अनुयायियों 
को महती सभा में जीवन के अन्तिम दिन से तीन दिन पूर्व 

अपने विद्वान शिष्यो मुनि प्रवर श्री दीपविजयजी एव सुनिप्रवर 

श्री यतीन्द्रविजयजी के निवेदन पर आप फरमाये थे-- 

' अहमात्मीय करणीय पूत्िमनयत. पर येनोपायेन निखिललोको- 

पकार' स्यात्‌ स तु युष्माभि कत्तुमहें, किन्तु वयमनत्रष्थ ताटस्थ्य- 


भपगता. | झेअ रा प्र भा उपोद्धात:- पृ २ 


हि 


ग््। 


रा 


हि 


मुझे जो करना-था, वह प्रा कर दिया है, श्रब जिन- उपायों से 
निखिल जनता का उपकार हो, वह तुम करने योग्य हो ।॥ अब 
इस कार्य में हम तटस्थ है । कम 
उस महती सभा मे ही गुरुदेव ने -अभिधान राजेन्द्र का सारा 
काय भार मुनिप्रवर श्री दीपविजयजी ([श्रीमद्भूपेन्द्रसरीश्वरजी 
एवं मुनिप्रवर श्री यतीनर्द्रविजयजी (श्रीमद्‌ यतीद्धसूरीब्वरजा-) 
को सौप दिया था । दोनो मुनिवरों के काय निरीक्षक थे परमगुरु 
भक्त मुनिवर्य श्री मोहनविजयजी म. । गृरुभक्त थे दोनो मुनिवर 
दोनो ने इस कोप के मुद्रण-की सारी योजना की । दोनों -मुनि- 
वरो ने लगातार वर्षो तक श्रम किया । दोनो सुनियों के श्रम में 
साथ देने के लिए बडे-छोटे सब मुनिवरों ने बड़ी तत्परता से 
साथ दिया । साथ देने वाले थे । 

श्रीमद्रिजय धनचन्द्रम्री श्वरजी म. ।- 

श्रीउपाध्याय मोहनविजयजी म. ॥ 

मुनिवय श्रीटीकमविजयजी मं. । 

मुनिवर्य श्रीहुकुमविजयजी म. । 

मुनिवर्य श्रीहृपविजयजी म. । 

मुनिवरय श्रीहिम्मतविजयजी म. | 

मुनिवय श्रीलक्ष्मीविजयजी म. ॥ 

मुनिवर्य श्रीगुलाबविजयजी मे ॥ 

मुनिवर्य श्रीहृ्षविजयजी म । 

मुनिवय श्रीहूसविजयजी मे ॥ 

मुनिवर्य श्रीअमृतविजयजी म. । 


श्गुरे 


मुनिवरों और श्रीसच्धू की अपूर्व गुरुभक्ति का सफल है विराद 

कोष मुद्रित हो गया । १७ वर्षो का समय मुद्रण मे लगा। 

मुद्रित हुआ कोष सांत भागो में विभक्त है । मृद्रित कोप का 

परिचय तथ्य इस प्रकार है-- 

प्रन्थ का नाम-- श्रीग्रभिधान राजेन्द्र 

ग्रन्थकर्ता -- गुरुदेव प्रभुश्रीमद्विजय राजेन्द्रसरीश्वरजी म० 

भ्रकाशक--श्री भ्रभिधान राजेन्द्र प्रचारक सभा, रतलाम (म प्र.) 

रचनाकाल--- स. १६४६ से १६६० 

मुद्रगालय- जैन प्रभाकर प्रि० प्रेस, रतलाम 

आकार-- सुपर रायल १/४ २५९३५ सेंटीमीटर 

भाग-- सात 

भाषाएं --- मागधी, प्राकृत एवं सस्क्ृत 

प्रथ सम्पादक-- मुनिवर्य श्रीदीपविजयजी एव मुनिवय श्रीयतीन्द्र 
विजयजी 

सदर ग्रंथ सख्या-- €७ 

शब्द भण्डार-- ८०००० के ग्रासपास 

अ्रधिकार-- प्रकाशक और सम्पादको का | 


अभिधान राजेन्द्र” बीसवी शताब्दि से प्रकाशित समस्त जैन 


साहित्य मे अपना विशेष और अनूठा स्थान रखता है । ' भारत 


ओर भारतोत्तर देशों के विद्वानों ने अभिषा न राजेन्द्र 'के सहारे 
अपना अध्ययत्त गहन किया है । ग्रन्थ और प्रन्थकर्ता को वे 


शद्धाभर हृदय से कीति-पुष्प अपित करते है । विद्वनो की 
प्रणस्ति गाथा के कुछ पृष्प है-- | हु 


हि 


५७४ 


कि 


प्रशुस्ति- पुष्प -- 
-- दोहा--- 

श्र तसागर मन्‍्थन करी, रच्यो भव्य हित कोष । 

विबुध विलोकी चित्त मे, सरस लहे सतोष ॥१॥४ 

प्राकृत अथवा मागधी; जो कौ णब्द चहाय । 

हो तो पढ़ लो हाथ ले, मिलसी संशय नाहि ॥२॥। 

लक्ष आसरे पाँच रे, सख्या इलोक सुजान । 

गहन ग्रंथ राजेन्द्र रच, जस लीदो भुवि आन ॥॥३॥ 

शब्द सूचि सुन्दर रचि, जचि सहज हिय जास ।॥ 

पचि परम यह औषधी, करत कमंरुज नाश ॥४॥ 

“झूलना छंन्द-- 
धन भूप यति गुरुराज पति, मति स्वच्छ भ्रति कर महनत को ॥ 
क्षति गहन हति जिन श्रागम में गति शब्द के अ्रथ सुलहनत को । 
भक्ति गग सुरंग अहृष्ट हति, तिनके रस को गहनत को । 
राजेन्द्रसरि धन्यवाद कति, कलिकाल विच चित्त चहनत को । १॥ 
-- दो हा--- 
होस सदा हिय मे भरणा, करण ज्ञान सतोप ॥ हि 
ग्भिधान राजेन्द्र नित, काव्य रसिक | पढ कोप ॥।१ हि 
राज, धन, भलश्नूप, यतिवर ! ग्रथ रच अनमोल यह । 
धवल यश लीना जगत मे, क्या करूँ वन अह ।' २ ॥। 
मुनि श्रीमिश्रीमललजी म० 


ग्ग्र 


है. 


बह विव्वकोष एक संदर्भ-ग्रंथ की तरह तथा जैन प्राकृत 
के ग्रध्ययन के निमित्त अतीव मूल्यवान है । 
--जार्ज ए ग्रियसेन 


अभिधान राजेन्द्र! के पाँच वर्षो तक सतत्‌ स्वाध्याय के 
अ्नन्तर मै यह कह सकता हूँ कि प्राच्यविद्या का कोई जिज्ञासु 
इस आइचयजनक ग्रथ की अनदेखी नही कर सकता । अपने 
विषय क्षेत्र मे इसने कोशविद्या के रत्न पीट्सेबग कोष को भी 
अतिक्रान्त किया है । इस कोष में प्रमाण और उद्धरणो से पुष्ठ 
न केवल सारे शब्द ही आकलित है, अपितु शब्दों से परे जो 
विचार, विश्वास और अनुश्र तियाँ है उनका सर्वेक्षण भी इसमें 
है । मुझे जब भी कुछ विशिष्ट करना होता है, मैं अभिधान 
राजेन्द्र के अवलोकन से उसका सत्रपात करता हूँ और कभी 
भी ऐसा नही हुआ कि इससे मुझे कोई उपयोगी जानकारी न 
मिली हो । क्‍या हिन्दू और बोद्ध धर्मो के क्षेत्र में इसके समा- 
नान्‍तर कभी कुछ हो सकेगा ? 
“प्रो सिल्वेन लेबी 
मै स्वर्गीय राजेन्द्रसूरिजी की कृतियों की प्रशसा करता हूँ । 
विजेषत उनको कोप क्षेत्रिय उपलब्धि अभिधान राजेन्द्र' कोष 
की कर ता हूं । 


“आर एल टनेर 


मेरी राय में अ्भिधान-राजेन्द्र एक विश्ञाल ग्रन्थ हैं जो 
भारतीय उद्यम और विद्धत्ता का मस्तक ऊँचा करता हैं ! गन्थ 


ज्पद 


की प्रसुख विशेषता है उसकी सुसमृद्ध संदर्भ-सामग्री जिससे श्रब 

तक सर्वेधा अनभिज्ञ था । द 
- प्रो. सिद्ध हवर वर्मा 
श्रीराजेन्द्रूरिजी का जीवन सत्यान्वेषण तथा तपछ्चर्या का 

एक 7 हान उदाहरण है । 

द - डॉ. सर्वपल्लि राधाकृष्णन 
मै पुरजोर कह सकता हूँ कि जन शोध के क्षेत्र में कोई भी 
अनुसन्धानकर्त्ता सूरिजी के अतीव मृत्यवान कोष अ्रभिधान- 
राजेन्द्र की अनदेखी नही कर सकता । विगत दणकों के शोध 
और सपादन के कार्य को मै धन्यवाद दूंगा, किन्तु जन शीषकों 
को लेकर कही कोई इतना बडा कोप है इसकी जानकारी मुझे 
- नही है! मैने जब भी अभ्रभिधान-राजेन्द्र का अवलोकन किया है 


आ्त्मतुष्ट हुआ हूं ! वास्तव मे यह कोष उस महान और प्रिय 
विद्वान्‌ की स्मृति की रक्षा करने वाला स्मारक है । 


“- वाल्थर शुब्रिंग 
नि सन्देह श्रीराजेन्द्रसूरीश्वजी एक महान्‌ साध और विश्व- 
विश्व॒त॒ विद्वान थे। उनका झ्रभिधान-राजैन्द्र उनकी विद्धत्ता का 


का ओर उनकी गत्तिशील स्लाहित्यक गतिविधि का स्थायी 
स्मारक है । द 


->-पी के. गोड़ 
मेरे धर्म सित्र श्रीप्राग्वाट्स्वासी के पास अ्भिधान-राजेन्द्र 
के विशद्‌ सात भाग देखकर भारतीयज्ञान- गम्भीर के विद्योदधि 
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श्रीराजेन्द्रसूरि की इस चमत्कार पूर्ण अद्वितीय सृजन-क्षमता के 
प्रति सहज ही नतमस्तक होगया हूँ । 
-- चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 
कोश के विभिन्‍न भागों के विहगावलोकन मात्र से पाठक 
को जैत धर्म और दर्शन के अ्परिहारय तथ्यों की जानकारी हो 
जाती है । जब हम यह कहते है कि कोश के इन भागों में साढ 
चार लाख इलोकों और सूत्रों की उद्धरणी हुई हैं तो हमे इसकी 
विशालता का सहज ही बोध होता है। कोश में ८०००० 
शब्द व्याख्यायित है । 
“-के. ऐ. धररोन्द्र या 
अ्रभिधान-राजेन्द्र महान कोश के प्रणेता श्रीमद्विजयराजेन्द्र- 
सूरीब्वरजी ने स्वयं ही अपना मागे प्रशस्त किया और वे दूसरों 
के लिये पथ-प्रदर्शक बने । उनका चारित्रिक बल, उनकी विद्धत्ता 
झ्औौर निर्भीकता सराहनीय है । उनके विरचित ग्रन्थ उनके सच्चे 
स्मारक है | 
“गुलाब राय, एम. ए 
जब विद्यालयों में अच्छे ग्रध्ययन-ग्रध्यापन के लिए गोमद- 
टसार-जंसे पारिभाषिक लाक्षणिक ग्रन्थी को चुना जाता है, तब 
इस प्रकार के कोशों की आवश्यकता अधिक अनुभव होती हे । 
बहुतेरे जंन पारिभाषिक शब्दो के उद्धरण तथा व्याख्याओ को 
खोजने मे रतलाम से सात भागो मे प्रकाशित विजयराजेन्द्रसूरि 
का अभिधान-राजेन्द्र कोष उपयोगी सिद्ध हुआ है, यद्यपि इसका 
विस्तार बहुत हैं । 


“डॉ हीरालाल जैन 
र्प््द 


कल 


_ राजेन्द्र-कोष एक अक्षय्य निधि है । संसार का अनुपम तथा 
ग्रनठा साहित्यिक ग्रन्थ है । जन धर्म या दर्शन विषयक किसी 
भी अनुसंधान के निमित्त अ्भिधान- राजेन्द्र एक अपरिहायता है । 

--भद्टारक देवेन्द्रकीति तथा चारुकीति 
आचाये प्रवर श्रीमद्राजेन्द्रसूरिजी ने अ्रभिधान-राजेन्द्र 
नामक महाकोश का निर्माण कर जन प्रजा के ऊपर ही नहीं, 
समग्र विद्वज्जगत्‌ पर महान्‌ अनुग्रह किया हैं। ऐसी मह॒द्धिक 
कृति का निर्माण कर उन्होने विद्वत्संसार को प्रभावित एव 
चमत्कृत किया है । 'अभिधान-राजेन्द्र”' की रचना के परचात्‌ 
स्थानकवासी मुनिवर श्रीरत्नचन्द्रजी ने 'जिनागम शब्द कोष” 
श्रादि कोश, आगमोद्धारक आचाये श्रीसाग रानन्द ने अल्प परिचित 
सेद्धान्तिक शब्द कोष, पं हरगोविददास ने “पाइश्रसद्र महण्णवो 
श्ंदि प्राकृत भाषा के शब्द कोष तेयार किये है किन्तु इन सबकी 
कोश निर्माण की भावना के बीजरूप आदि कारण ती श्रीमद- 
राजेन्द्रसूरि एवं उनका निर्मित अभिधान-राजेन्द्र कोश ही है । 
ु “ मुनि पुण्यविजय 
आचार्य राजेन्द्रसूरिजी उन महापुरुषो में से है जिनका जीवन 
ज्ञान को अखण्ड उपासना मे लीन था । चारित्र के साथ ज्ञानबल 
बहुत तेजस्वी था | अपने जीवन में उन्‍होंने लगमंग ६१ ग्रन्थों 
को रचना को ॥ उनकी ज्ञानोपासना विविध क्षेत्रों में गतिमान 
रही हैं । जन साधारण हित उन्होने बहुतेरे ग्रन्थों की रचना 
लोक मालवी, गुजराती और राजस्थानी भाषाओ्रों में की । पद्य- 
बद्ध रास आदि बताये और गद्य में बालवबोध आदि टीकाएं 
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की । संस्कृत प्राकृत में भी कई ग्रन्थ व॑ स्तोत्र बनाये ! प्राकृंत- 
संस्कृत आदि भाषाओं का और व्याकरण-शब्द शास्त्र व सिद्धान्त 
ग्रादि अनेक विषयों का उनका ज्ञान अधिक गंभीर था। तभी 


वे अभिधान-राजेन्धर जैसे महान्‌ ग्रन्थ का निर्माण कर पाये, जो 
उन्हें अमर बनाने के लिये पर्याप्त हें । 


“-अगरचन्द नाहटा 


यदि कोई मुझ से पूछे कि जैन साहित्य के क्षेत्र में बीसवीं 
घताव्दी की असाधारण घटना कौन-सी हैं ? तो मेरा उत्तर 
ग्रभिधान-राजेन्द्र ही होगा । ऐसी महा परिश्रमसाध्य एवं महा- 
अर्थसाध्य यह रचना हैं | श्रीमद्‌ की यह महान्‌ कृति संप्रति 
श्रान्तर प्रान्तीय ही नही अन्तर राष्ट्रीय ग्रन्थागारों को सुशो- 
भित किये हुए हैं । एक ही विषय अधिकाधिक आगमिक किवा 
शास्त्रीय प्रामाणिक विवरणों को अ्रनेक स्वरूप में सरलता एवं 
शीघता से उपलब्ध करना चाहें तो “अभिधान-राजेन्द्र” द्वारा 

तत्काल प्राप्त किये जा सकते हैं । 


“मुनि यशोविजय 


अभिधान-राजेन्द्र कोद्य की रचना कर श्रीमद्‌ ने न केवल 

जन समाज का ही महान उपकार किया बल्कि विज्वभर को 

उनको यह साहित्यिक अनुपम देन हे | जन-जैनेतर सभी विद्वद- 

मण्डल इस वृह॒द्‌ काोण-सपुट के सातों भागों से निरन्तर उपकृत 

हैं और होता रहेगा। इस ग्रन्थ संपुट के अध्ययन से संपूर्ण जैन 

आागमा का सम्यग्जान प्राप्त किया जा सकता हैं, अ्रतः प्रचलित 
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सभी जैन कोश-प्रन्थों में यह श्रग्रस्थान का अधिकारी हे । 
--कवि जयन्तमुनि 
यह एक सखद संवाद है कि श्रीयुत विजयराजेन्द्रसूरिजी ने 
अनेक वर्षो के परिश्रम से महान कोश अभिधान-राजेन्द्र का 
निर्माण किया है, जो महत्वपूर्ण है और अत्यन्त विशाल है । 
“- आनन्‍्द' सासिक, १६०७ ई० 
अभिधान-राजेन्द्र कोश लग-भग हजार पृष्ठ के प्रत्येक सात 
भागो में प्रकाशित है, जिसमें अकारादिक्रम मे प्राकृत शब्दों के 
संस्कत शर्थ-च्युत्पत्ति-लिंग और अर्थ जेनागम थव॒श्रन्य ग्रच्थों में 
उपलब्ध सभी के विभिन्‍न सदर्भो की सामग्री से युक्त इस ग्रन्थ- 
राज को प्रामाणिक करने का महाभारत प्रयत्न किया गया हैं । 
जनागमों का कोई ऐसा विपय नही है, जो इस कोश मे प्राप्त 
नहो। 
-- जन साहित्य नो इतिहास 
अ्भिधान-राजेन्द्र विश्वकोश में प्रत्येक प्राकत शब्द का 
संस्कत रूप, सस्कत में विवरण, मूल ग्रन्थ में प्रयुक्ति का निर्देश 
तथा श्रन्य ग्रन्थों मे विभिन्‍न भश्रर्थों मे प्रयुक्त प्रत्येक के अवतरणो 
का विविध विश्लेषणयुक्त विवेचन किया गया है + प्रस्तावना में 
श्रीहेमचंद्रसूरि के प्राकृत व्याकरण पर श्रीमद्राजेन्द्रगरि 
निर्मित टीका सहित प्राकृत व्याकति रखी गई है ॥ प्रायः 
सभी नामों के रूपाख्यानो का भी इसमे समावेश किया 
गया हैं ॥ फिर भले ही साहित्य में वे उपलब्ध भी न 
हो, उदाहरणा्थं पच्मी एक वचन में “युष्मद्‌” के पचास 
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रूप दिये गये हैं, जबकि अरद्धंमागधी साहित्य में कदाचिंत्‌ ही इन 
रूपों में से पाया जाता हो | इस विश्वकोश में जैन सिद्धान्त के 
प्रत्येक विषय के बारे में जो भी मूल ग्रन्थ या टीकांश्रों मैं 
उपलब्ध है वह सभी समाविष्ठ है | 

-- अछेमागधी कोश, प्र. भाग प्रस्तावना 





रचित ओर लिखित साहित्य 

ध्कग 

किसी भी राष्ट्र,देश, धर्म और जाति के यश गौरव और शक्ति 
उसका साहित्य, इतिहास और संस्कृति है । यदि किसी देश राष्ट्र 
धर्म और जाति के पास साहित्य इतिहास और संस्कृति की थाती 
नही है तो उसका दीघे जीवन सभव नही हैं । साहित्य इतिहास 
और सस्क्ृति की जड़ों मे घूत लगी या उन्हें नष्ट कर दिया 
गया तो वह देश,राष्ट्र, धर्म या जाति स्वतः ही नष्ट हो जायगी । 
' उन्हें नष्ठ करने का उपक्रम करनें की फिर आवश्यकता भी नहीं 
हे । अन्य धर्मों के समान जैनधर्म दर्शत के पास अपनी अस्मिता 
और गौरव है । साहित्य, संस्कृति और इतिहास का स्वशिम और 
गोरवपूर्णा खजाना है । युगो युगो से अनेके समथ और विद्वान्‌ 
मुनिवरों और भक्तों ने इसके साहित्य, संस्कृति और इतिहास को 
अपने श्रद्धा सुमन अधित किये हैं । विद्या की समस्त शाखाओं 
में जेन मुमियों के रचित प्रकरण और ग्रन्थ अपना गौरव रखते 
है। वास्तव में भारतीय संस्कृति के विकास और उन्नयन में जैन 
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धर्म का भी गौरवपूर्ण योगदान है । विश्व संस्कृति के गगन में 
भी जैन संस्कृति अफ्ती साहित्य, सस्कृति और इतिहास को 
त्रिपयगा के कारण गौरवशाली फ्द पर हूँ । 

मध्ययुग में राजसत्ताश्रो और धर्म जुनून को वरबर मार 
के वाद भी इस धर्म का अ्रस्तित्व रहा है । यह मुनियों और 
भक्तों के प्रयत्नों का सफल है । गरणधर श्रीसूवर्मास्वामी, स्थविर 
श्री भदबाहुस्वासी, आर्यस्कन्दिल, आायेश्रीन गार्जुन श्रीदेवधिंगरि- 
क्षमाश्रमण, आरयेगोविद, श्रायवजू आयरक्षितयूरि, जिनभद्वगरि- 
क्षमाश्रमणा, सिद्धसेनदिवाकर, जिनदासगरि, गोपालिक महत्त र, 
स्थविर अगस्तसिह श्रीशीलाकाचार्य आचार्यहरिभद्रसरि बादि- 
वेतालशातिम रि, अभयदेवाचार्य द्रोणाचार्य, हेमचन्द्राचार्य, 
ग्रायमल्लवादी, शआ्रार्यसहवादी, श्रीचन्द्रमहत्तर, गर्गेपि सिद्धणि. 
जिबवल्लभगरि, मुनिचन्द्रसरि वादिदेवस रि, यशोविजयजी आदि 
आदि अनेक सुनिवरों ने जन साहित्य और संस्कृति के लिये 
स्मरणीय वदतीय और अभिनदनोय योगदान दिया हैँ ॥ वर्तमान 
में भी अनेक मुनिवर इस मार्ग मे चल रहे है। परम पृज्य 
श्रीमद्गुरुदेव ने अपने पूर्वाचार्यों वी इस परंपरा को अ्रक्षण्णा 
रखा हूं । सस्क्ृति की अस्मिता की रक्षा के लिये उन श्री ने 
क्रियोद्धार किया $ इतिहास की रक्षा के लिये त्याग के नाम पर 
चढ बंठे, पाखण्ड का डटकर विरोध और परिहार करके चारिच्रिक 
पवित्रता का प्रचार किया | साहित्य के संरक्षण के लिये आहोर, 
बागरा, सियाणा जालोर गृडा जावरा रतलाम राजगढ़ और 


थराद में दड छाटे ज्ञानागार स्थापित करवाये। जी प्रतियों 
44%. 


पर से पुनरालेखन स्वयं ने किये और ,मुनियों, साध्वियों, 'श्रावकों 
और वेतनभोगी लिपिको से सेसड़ों प्रतियाँ लिखवाई । कुछ 
प्रतियाँ तो सोने और चाँदी की स्याही बनाकर लिखी गई -है १ 
अभिधान राजेन्द्र पाइय सह बुही आदि का निर्माण करके तो 
आपने चमत्कार ही कर दिया । जो काम अनेक हाथों भौर 
अनेक मस्तिष्कों का है दीर्थकाल और भारी श्रमसाध्य है उन्हें 
स्वय ने चलते फिरते करके कमाल कर दिया ॥ आपके बनाये 
कितने ग्रन्थ है यह हम आज भी साधिकार नहीं. कह सकते ॥ 
क्यो कि अनेक गृहस्थों के पास आपके बनाये ग्रन्थ मिलते जाते 
है । श्राज तक हमें जितने ग्रन्थ हाथ लगे है उनकी नामावली ही 
हम यहाँ दे रहे है श्ीर आपने अपने जीवनकाल में प्राचीन 
शास्त्रों और प्रकरणों ग्रन्यो आदि का भी लेखन किया ,उनको 
सूची नम्बर दो में है । 
श्रीगुरुदेव रचित ग्रन्थ सूची 
“-' संस्क्ृत--प्राक्ृत + 

श्रीअभिधान राजेन्द्रकोप (सात भाग १० हजार प्रष्ठ) 

पाइय सह बुही (चार भाग अप्रकाशित ) 

प्राकृत व्याकृति (व्याकरण टीका ) 

श्रीकल्प सृत्नार्थ प्रबोधिनी (टीका) 

श्रीगणाधरवाद (खंड काव्य ) 

खरतर तस्कर प्रबंध (भअ्रप्रकाशित ) 

श्रीविहरमाव जिन स्तोन्न: 

होलिका कथा, 


२६५ 


.... २६६ 


धातुपाठ तरंग (पद्य) 
सिद्धान्त बोल सागर, (अप्रकाशित 
गाहा पयरण संगहो, (अप्रकाशित ) 
दीपमालिका कथा, ( _” ” ) 
अक्षय तृुतीया कथा, ( 
कर्म विचार (  / 
तत्व विचार ( /  / ) 
प्राकृत शब्द रूपावली 

सीषा-ग्रन्थ 
श्रीकल्प सूत्र बालावबोध 
श्रीगच्छाचार ययन्ना टीका भाषा 
श्रीउयपासक दशाग सूत्र भाषा 
अ्रष्टाह्निका व्याख्यान 
श्री तत्व विवेक 
श्रीजिनोपदेश मजरी, 
प्रश्नोत्तर पुष्प वाटिका 
धनसार अघट कुमार चौपाई, 
देववन्दनमाला 
श्रीप्रभस्तवन सुधाकर 
पच सप्ततिशत स्थान चतुष्पदी 
श्री सिद्धचक्र पूजा, 
श्रीमहावीर पच कल्याणक पूजा, 
श्रीकमल प्रभा शुद्ध रहस्य 


| राजेन्द्र सूयोदियं:. ... ' शा 
सिद्धान्त प्रकाश (अर. प्र.) 
एक सौ आठ बोल, 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र टीका 
स्वरोदयज्ञान ओर यत्रावली, 
ज्योतिकल्पलता : 
उपदेश रत्नसार, न 
उत्तमकुमार चरितम्‌ 
- मुतिपति राजधि चौपाई 
लेलोक्य दीणिका- यंत्रावली, 
चार कम ग्रन्थ अक्षरार्थ 
पचाख्यान कथा सार. 
द्वादश पवशिकथा संग्रह (पद्म) 
पडावश्यक-आ्रक्ष राथ 
 द्वाशष्ठि मार्गरा-यत्रावली 
शारस्वत व्याकरण भाषा टीका 
कतु रिप्सित तम इलोक व्याख्या 
सप्तति शतस्थान यंत्रावली 
श्रीकल्प सूत्र भाषा (मालवी) - 
स्वगच्छाचार प्रकीरों 
जम्बू द्वीप प्रन्नप्ति सूत्र-बीजक, 
हीर प्रश्नोत्तर-बीजक 
धृष्ट चौपाई 
पट द्रव्य विचार, 


२६७ 


जनक 


७ अं बच 


१ 


पट 
१ 


है 


श्रीगुरुदेव लिखित 
पर्व सीने 


करगा कामसंम 
गतिठ्या सारिणशी 

विचार सार प्रतर्गभ 
थीमतसामर सो हीउनते पचयाट 
सिदूर प्रधरन्‍्यदोदर 

भीमयहूर सतीश ब्ति 

सारस्वत व्यानस्शभ्‌ (६ सर्ति) 


प्रकिया कीमुदी [२०३ व्ति] 


प्रक्रिया 


वाक्य प्रकाण 

तक संग्रह परतिकका टीका 

श्रीकल्यारा मन्दिर स्तोन् बनज्ि [ भ्रिपाद ] 
लघु संग्रहणी 

श्रीप्रजापनोपाग सूत्र सटीक [त्रिपाठ] ४ 
श्रीभगवती सूत्र सटीक [ त्रिपाठ ) 
रस मजरी काव्यम्‌ 

कुवलयानन्द कारिका 

सारस्वत व्याकरणा सूत्रानुक्रम 
अमरकोश भूल 


र्च्८ 


; 


कोमुदी [? बसि] 
ग्रहलाधवम 


कर डी. के पा आए 
है | $व७ + 


(४ 


फ 


# 
१ 0० 0 8. 


«कक... ०5+ +* म) ्र शा 
के ० पड व बट. ७. ,++ 


हे 


५ 


नह 
४ है शा टच फाम 
कप, 


हु हर 


पक हैं 
>3 
नफ्क्न 
कद 


झट पि 
हक 
कक के 
ना क्र 


का 
१६5४ 
6 


ब्रा 

* ज 

# *#- है 
अब 


हक 
०. के 
<+ स्भृ 


# जड़ हे 

# 78 77". /7 
नरक 

9 


#छ जे ह 


हक आर 
५्क्ष 


ंः ि 
हक 
7 आज 
४६६४० 


छ्चखि खिए 
/7 
कक 
5 


का च्् के 

7 7? २? 
ते 
१॥/ 


ला 
१६) 


कट 
हद 


श्रीमहानिशीथ सूत्र [पंचमाध्यायन ] 
ललित विस्तरा वृत्ति 
अष्टाध्यायी | पारितनि | 
सारस्वत व्याकरण स्तबुकार्थ 
धातु पाठ तरग 
कल्याण मन्दिर स्तोत्रम्‌ 
प्रमाणनय तत्वावलोक 
उपदेश माला | भाषा-उपदेश | 
श्रीदशा श्र्‌ तस्कन्ध सूत्र चूर्णी 
बारे व्रत टीप | सूची | 
चोवीस प्रकरण बेल 
उपदेशसार गद्यम्‌ 
जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति बीजकं 
हीर प्रश्नोत्तर सबीजकं 
श्रीभक्तामर स्तोत्र | सान्वय-टब्बार्थ ] 
श्रीनवपद पूजा प्रद्नोत्तर 
हेमलघ प्रक्रिया 
उपधान विधि 
शआ्रावश्यक सूत्रावचुरी (टब्बार्थ) 
शतकत्रयम्‌ (भत्‌ हरी) 


श्र 


श्द 


६१ 


२७ 


३४ 


श्र 


३७० 
१५ 
१२ 


२४४ 


३३ 


१२५ 


१६२७ 
१६२६ 
१६२६ 
१९३९ 
१६३२ 
१६२३२ 
१६३०५ 
१६३६५ 
१६४२ 
१६४९ 
१६४६ 
१६५१ 
२१६५१ 
१९५२ 


२६६ 


श््‌ 
ही न ६ 
। 
ज्क्पु 
कप 
तब १ थे 
तह 
लस्निकर-क 
ञ्क हू 
कक 
वामण्णन को. 
१६ 
ब्य नी 
५ 
१ नहीँ 
री ] 
र्ष्ज 
ल्‍थॉ कर्ज 
किल्थआ+--अध्म कई 
ये, 
हि 
हम 
चः 
2 
कक, हा 
हू. |.......७००*+ 


कक 4 हू हलक 4 
हल्का शयाए रे 


हलक न्क् 8] शक जबंबं आशा. # आय पक हैक 
धवन अ-त, तार विदा: 


हा धर कीं. अग 
५ / हि भर पं 
० शा | हे का 


गे 


न 


£ हो 


५ 


हैँ 


कलह शान्ति. 
का 

आत्मा - स्वभाव - से निर्मेल और स्वच्छ है । किन्तु प्रमाद, 
कषाय राग-द्वेष, इर्ष्या आदि की सगत से यह कम-लेप मय हो 
कर संसार मे जन्म मरणादि दुखो से परिताप भोगती रहती 
है । मधुर दूध छाछ के ससग से दही हो जाता है॥ उसी प्रकार 
प्रमादादि की सोबत से आत्मा अपने स्वभाव को भूल कर जड़ा- 
शक्त हो जाती है । कलह भी प्रमाद और पापस्थान है जिस जाति 
देश-और राष्ट्र समृह में कलह की जड़े गहरी हुई उस देश जाति 
राप्ट्रऔर समुह का अन्तत. सर्वनाश ही होता है १ बड़-बड़े 
सशक्त और समर्थ सत्ताधीश, यशस्वी और ख्यातीनाम व्यक्ति भी 
कलह की आग में भस्म होते रहे है । कलह परस्पर के संघर्ष का 
निमित्त है । जो हमारा अहित करता है ॥ 
काल प्रभाव के कारण कलह इर्ष्यादि से बडे राज्य समृह 
और सगठन दलित पतित होते देखे जा रहे है । फिर भी लोग 
परस्पर के कलह से बाज नही आते । अपने अ्रहम्‌ के पोपरणा में 
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मशगूल वे जाति-समूह श्रादि का श्रहित करते नहीं हिचकते । 
तब हालात बड़े विचित्र हो जाते है । तब विकास के, जाति के 
सब काम रुक जाते है । गृठबन्दी का खेल शुरू हो जाता है । 
शक्ति का मात्र अ्रपव्यय होता है । कपायों की होली दहुकती 
रहती है | श्रीमद्गुरुदेव के जीवनकाल मे कलह के वातावरण 
कई बार सद्धभ में आगये, परन्तु करुणामूर्ति गुरुदेव के प्रयत्न से 
कलह शान्ति हुई और सड्डू में सम्प होकर श्रवरुद्ध कार्य प्रारभ 
हुए । कलह-विवादो के समय मध्यस्थ यदि निष्पक्ष और न्याया- 
वलम्बी नही है तो निष्पक्ष न्याय नहीं हो सकता और तव कलह 
की शान्ति की सम्भावना क्यों होगी ” श्रीमदगृरुदेव ऐसे समय 
सवंदा और सर्वथा निष्पक्ष ओर सत्यान्वेषी रहे ॥ आपके जीवन 
में कलह श्ञांति के लिये विवादों के निपटारे के अनेक अवसर 
आर समय आये और आपने तब निष्पक्ष भाव से जो फंसले दिये 
उनका निर्चित रूप से पालन हुआ । कुछ ऐसे विवाद भी थे 
जिनमे आपको परिश्रम भी करना पड़ा । लेकिन आपने उन 
विवादों की जंड को काटकर सद्ध में सम्प करवा दिये । आहोर 
जालोर, चिरोला और राजगढ़ मे जो विवादों के फँंसले आपने 
किये वे स्मरणीय व इस प्रकार है-- 


व्याहोर 


थि स. १६३९१ में आपका चातुर्मास श्राहोर में था। किसी एक 
परिवार मे क्सी की मृत्यु हो गई थी ॥ मारवाड़ मे मरने वालो 
के पीछे उसके पुत्रादि मृतकाये करते है और जो खच्चे करते है 
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उसे वहाँ की जन भाषा में “धोत” कहते हैं। जिसमें श्रपती- 
अपनी जाति में रोकड़ बतंन या भोज किया जाता है ५ जिसे 
आ्राज की भाषा मे मृत्यु भोज कहते हैं। कलह प्रिय लोग धौत 
के समय समाज़ में कुछ विवाद खड़े कर देते है तब समाज में 
उन विवादों में यदि उलभ जाता है तो दलबंदी होकर मामला 
बडा बेढ़ब हो जाता है । कभी-कभी और कहीं-कही ये भगड़े 
वर्षो तक चलते रहते भी देखे गये है । तो आहोर के कोई परि- 
वार में “धौत” की रजा लेने का मौका आया । उस परिवार ने 
सघ को शामिल किया। तब कुछ लोगों ने विवाद पेदा कर 
दिया । विवाद बढ्ते-बढ़ते इतना बढ गया की संघ अनेक गुटों 
में विभक्त हो गया + श्रीगौडीजी के मन्दिर का निर्माण कार्य भी 
रुक गया । स्थिति बड़ी स्फोटक बन गयी । इधर चातुर्मास 
समाप्त होने पर श्रीमद्गुरुदेव ने विहार कर दिया। गरमी में 
विहारानुक्रम से गुरुदेव आहोर पधारे ॥ संघ में कलह के कारण 
जो वातावरण बना था, उसे देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ ॥ उप- 
देश और समभ्राईश के सारे प्रयत्न निष्फल होने लगें, तब आपने 
आयबिल तप प्रारंभ किया । आठ दस दिनों के बाद किसी 
ते 'इस गरमी में श्रायबिल क्यो कर रहे हे” ? पछा। तब प्रमोद- 
रुचिजी ने कहा गुरुदेव को आपके सघ मे पड़े विवाद से कष्ठट 
पहुँचा है । ग्रत: गुरुदेव ने ये आयंबिल शुरू कर दिये है । बात 
वायुवेग से नगर में फेल गई । मध्याह्ष में सब धर्मशाला में 
आये । गुरुदेव से प्रार्थना की पाररणों के लिये ॥ गुरुदेव बोले-संघ 
में पड़ विवाद तही सुलभेगे तो उपवास भी करना पड़ गे इतना 
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फरमा कर वे श्री लेखन में लग गए | सारा संघ बेठा था $ सब 
बड़ी उधेड़ बूत में फँस गये थे । विदाद कैसे सुलभाना £ यह 
प्रइनन सब को हँरान कर रहा था । संध्या होने श्राई पर सुलह 
के आसार वजर नही आये $ तब सेठ टीकमजी वीले गुरु महाराज 
ने अपने सब के लिये तप चालु किया। मुझे यह वात अच्छी 
नही लगी ॥ इस विवाद में मैंने जो वात पकड रखी है वह मे तो 
छोडता हूँ ५ मुझे तो मेरे गुर्देव की फिक्र है । विवाद दे आालिप्त 
एक दल गुट ने विवाद के ताने को छोड़ दिया ।॥ थेष गुट नेता 
और गुट विचार में घिर गये । बठकोी पर बेठके होती रही । 
ग्रखिर नतीजा आया तब तक सावन समाप्ति पर गआ्राया था । 
भादवा वदि पंचमी को फंसला हुआ । सब गुटों को फैसले में अपनी 
अपनी विजय दीखी । रुके काम शुरू हुए ॥ सघ संप में निमग्न 
हो रहा । श्रीगौडीजी के जिनालय का काम प्रारभ हुआ । भादवा 
वदि ६ को गुरुदेव ने पारणा किया ॥ 

जालोर 

वि. स. १६५६ का चातनुर्मास जालोर था। धर्म ध्यान आर व्या- 
ख्यानादि का लाभ जनता को मिल-रहा था + तब ही जालोर के 
प्रतिष्ठित और सम्पन्त परिवारों के मोदी परिवार में किसी 
घरेलु कारण से कलह हो गया था । मोदी परिवार का यह 
कलह इतना बढ गया कि घर का बिग्रह समुदाय मे आ गया । 

जिसके फतस्वरुप संघ मे अस्तव्यस्तता हो गयी । 
समभदारो ने कलह मिटाने के लिये म ध्यस्थता 
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तब कुछ 
करने का प्रयत्न 


किया । परिणाम यह हो गया कि कलह मिटाने की अपेक्षा 
और बढ गया | सब ओर से निष्फल मध्यस्थों ने सारी स्थिति 
गरुदेव के सामने रखी ॥ सारी बात सुनकर मोदी परिवार के 
दोनों अग्रेसरो दीपसीजी मोदी और तेजसीजी मोदी की और 
देखा । दोनों स्तब्ध हो गये थे । गुरुदेव बोले आप दोनों ने कभी 
सामायिक प्रतिक्रमण या जिन भगवान्‌ की पूजा की है ! उप- 
स्थित संघ नेता और दोनों मोदी विचार मे घिर गये । सब को 
विचार तंद्रा से जगाते हुवे गुरुदेव बोले सामायिक प्रतिक्रमण जिन 
पूजादि क॒रतंव्यो का मतलब यदि हमारे जीवन परिवार व्यापार 
और व्यवहार मे नहीं उतरता, कथनी और करणी एक नहीं 
होती तो जीवन रीता और शून्य है। सामायिक प्रतिक्रमणादि 
का मतलब समभो ! इसी बैठक में दोनों पार्टी समाधान करो ॥। 
गरु आज्ञा और संघ का दबाव था। दोनो पार्टी को समाधान 
करने में ही अयता हित नजर आया + दोनो ने मिल कर आपसी 
समभौता कर लिया । गुरुदेव ने सगलिक फरमाई | सामायिकादि 
का मतलब उस दिन सब को जीवन में रमता दीखा । 


राजगढ़ 


सं. १६६१ में खजांची परिवार के बनवाये श्रीश्रष्ठापदावतार 
जिनालय की प्रतिष्ठा का उत्सव प्रारंभ हुआ । किसी प्रसंग मे 
बाते हो रही थी । बातों-बातों में विवाद हो गया । विवाद इतना 
बढा कि ओसवालो पोरवाडो मे जोर की खीचातानी हो गयी ! 
घन शक्ति और जन शक्ति का संघर्ष हो गया ।॥ तब॒सत्य-तथ्य 
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श्रौर शान्ति संघर्ष में पिस रहे थे। रंग में भंग होने को संभावना 
बलवत्तर हो गयी + श्रीमोहन॒विजयजी म ते समाधान के बह 
प्रयत्त किये पर व्यर्थ रहे । तव प्रद्नन ग्र॒स्देव के पास आया । 
गरुदेव ने सारी स्थिति का जायजा लिया। सघध्र्ष की जड में ध्रन 
ग्रौर जन की सीरफोडी दीखी । मामला कशमवदश पर था । 
जाजम के दाव पैच में मामला फंस गया था । दोनो पक्ष अपने 
ग्रपने पक्ष को सत्य साबित करने के लिये ताकत लगा रहे थे | 
दो घटो तक दोनों दलो की बाते मौन हो गसुरदेव सुनते रह । 
फिर दोनों ओर के एक-एक प्रत्िनिवी लेकर गुर्देव ने आपसी 
निपटारे का मार्ग निकाल दिया । चार घंटो के विचार विमर्ण 
के बाद भी यह ते रहा कि दोनो पार्टीयो के हित मे फंसला 
जनता से गत्त ही रखा जाय । दोनो प्रतिनिधियों ने अपने 
अपने गृट को समझा दिया और सघ में संप हो गया । 


खाचरोद 


वि स. १६६२ के ज्येप्ट मे गसदेव रतलाम विराजते थे । एक 


दिन व्याख्यान हो रहा था ५ तव चीरोलादि आठ ग्रामो के ओस- 


वाल मिलकर आये । उन्हें विसी ने उपाश्रय से आने से रो 


दिया । तव वेदना और दु खाक्रान्त हुए वे रो पड़े ॥ चलता व्या- 
ख्यात रक गया । कुछ लोगो ने चीरोला वालो को द्वार पर से 
भगान का प्रयास किया। तव गुरुदेव ने तपस्वी रूपविजयजी की 


ओर देखा । वे ग्रदेव के ग्ानय को समझ गये । उठ कर सभा 


उस किनारे पहुँचे जहाँ चीरोला वाले खडे थे : उन्हें अपने 


साथ लेकर रूपविजयजी गुरुदेव के समीप आ्राये । सभा में सन्नाटा 
छा गया था। समाज के नेताओ्रों के चेहरों पर रूपाठे से 
तनाव और बदलाव दीख रहे थे । कुछ तो क्रोध भरी आँखों से 
चीरोला वालो को देख रहे थे + चीरोला, खरसोद, मकरावन, 
भेसला, उडेसिगा, सलावद, छोटा बारोदा, खेड़ावदा, से आये 
उन लोगो ने रोते-रोते अपनी दशा पर करूणा करने के लिये 
ग्रदेव से प्राथनता की । वे बोले गुरु महारांज ? तीन सौ वर्षो से 
हम जाति से बहार है । जिनने अपराध किया था वे और उनके 
वश नामशेष हो गये है। हम तो उनके साथ रह गये थे । 
जातीय व्यवहारों के उच्छेद से हम विकट संक्रठ में फेंसे है। बडी 
कठीनता से हमने आज तक अपने जाति और धर्म की रक्षा की 
है । कितनी ही बार हमने जाति को प्रार्थता की ५ परन्तु हमारी 
किसी ने नहीं सनी । कई सुनिराजों और रतलाम नरेश के प्रय- 
त्न भी निष्फल रहे । अब हम सब ओर से हार कर आपकी 
शरणा में आये है । आप सब जीबो के रक्षक है। हम भी जीव 
है दया के पात्र हैं । हमे इस दुख से बचाओ गुरदेव ? यदि 
आपके पास हमे न्याय नही मिला तो हमारी कौन सुनेगा ? हम 
कहाँ जावे ? हमने तो आपकी शरण ली है ।॥ यदि आप हमे 
नही बचावेगे तो फिर हमारा कौन है। 

चीरोलापथियो की दर्द कहानी सुन कर ग्रदेव के हृदय में श्रपार 
वेदना हुई | मुह पर वेदना लक गई ६ सभा में भी स्तव्धता 

छा गईं थी । गमगीनी से डुबी सभा की ओर देखकर ग्रदेव ने 

आदवासन भरे शब्दो मे क्ोरोला वालो को श्रावश महिने मे 
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खाचरोद आने का निर्देश दिया । गुरवाणी में सफलता की चमक 
देखकर चीरोलावालों की आंखों में हुं के आँसू आगये ! सभा 
समाप्ति के बाद कोलाहल मच गया । दोपहर रतलाम नरेश 
उपाश्रय में आये । उन्होंने चीरोला पथियों को रतलाम मे ही 
जाति में मिलाने की प्रार्थना की । प्रसन्‍नमना गुरुदेव ने फरमाया 
राजन ! समय और स्थान का निश्चय हो गया वह ठीक है। 
ग्राप की भावता खाचरौद मे साकार होगी ऐसा वातावरण हो 
रहा है । 


दूसरे दिन रतलाम, जावरा, खाचरोद, उज्जेन और बडनगर के 
अग्रसरों की बेठक हुईं ॥ स्थिति पर विचार हुआ । तीनसौ वर्षो 
के बाद पहली बार सद्ध नेताश्नो के मन मे चिरोला पथियों के 
लिये हमदर्दी पंदा हुई । मालवे के समस्त चोकलो में पत्र सदेश 
गये । खाचरोद वालो की तत्परता, पूरे लगन और महनत से 
श्रावण सुदि के अन्तिम दिनो में खाचरोद में मालवे में बसे 
ओऔसवालों के अग्रसरों की जाजम हुई । पचायती के दौर चले ॥ 
चिरोला पंथियो का दल भी नगर में आकर जम गया था। 
ग्रदेव की प्रेरणा भी प्रबल थी ! अन्तत चिरोला वालों को 
जाति में मिलाना ते हुआ और दो शर्ते रखी गई-- 


१ चिरोला वालों को दण्ड गरुदेव दे ५ 
२ इन्हें पहले खाचरोद वाले जिमावे ? 


नेताश्रो ने सोच समझ कर शर्तें रखी थी । गुरुदेव ने चिरोला 
पशथियों को सभा में सच्चू की जाजम पर बैठने की आज्ञा प्रदान 


र्ज्द 


की । प्रसन्‍नता से भूमते, वाचते श्रौर हर्ष के असुशभ्रो में तर 
चीरोला वाले तीन सौ वर्षों में जाजम पर आये । वे बोले सघ 
और गुरुदेव हमें जो दड देगे हमें मन्‍्जूर है । हम जात गंगा में 
मिल गये, अब हमारे सताप गये | 

गुरुदेव ने उसी सभा में मौखिक फंसला दिया कि “चीरोला श्रादि 
ग्रामो के श्रोसवालो का इतने वर्षो तक जो बहिष्कार रहा यह 
दड कम नही है । अतः इन्हे आम माफी दी जाती है। आज से 
इनके साथ सब व्यवहार शुरू है” । फैसला सुनते ही उपस्थित 
जनता हुए विभोर हो गई । जय जयकार के नारे गृजित हो 
गये ॥। ३०० वर्षो का विवाद हल हो गया । उस दिन खाचरोद 
में लग-भग पाँच हजार जनता और रतलाम दरबार स्वयं उप-- 
स्थित थे | दूसरी शर्ते का पालन एक समस्या थी । पर गुरुदेव ने 

सभा से देखा कि कावडिया नन्‍्दरामजी और मुहणोत ऊँकारजी 

चुन्निलाल खड हुए स्वामिवात्सल्य की आज्ञा माँगी । संघ 

खाचरोद ने आज्ञा दी । इस प्रकार दोनों शर्तों का समाधान हो 

गया । गुरुदेव ने सद्भल वचन फरमाये । सभा व्सिजित हुई । 


तब चोरोला वालों के हाथो से खाचरौद आदि संघों के उपस्थित 
लोगों को प्रभावना दी गई ॥ 


वर्षा के विवाद का सुखद अन्त होने से गुरुदेव का मन खुश था । 
तब चीरोलादि ग्रामो के लोग तो धन्य- धन्य हो गये थे । 


के 
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झलकियां 

ध्ण 

श्रीमद्‌ गुरुदेव का जीवन घटना समर और साधना से दीप्त एवं 
ज्ञान की आभा तथा तेज से भास्वर था। पचाचारादि के पालन 
में अप्रमत्त और सावधान रहे ॥ क्रियोद्धार के क्षण से जीवन के 
ग्रन्तिम क्षण तक भी अतिचार दोप की संभावना आपके जीवन 
में खोजना व्यर्थ प्रयास और मूखेता है ॥ चारित्रिक सावधानी में 
आ्रापके जीवनकाल में अन्य कोई बराबरी का नही था॥ अन्ते-- 
वासियो की थोड़ी भी अ्नवधानता आपको सहन नहीं थी ॥ तब 
आप हद से ज्यादा कठोर हो जाते । गौचरी की जरासी भूल पर 
आपने एक शिष्य को रवाना ही कर दिया । विचार, व्यवहार 
और अन्य किसी प्रकार की भी कमजोरी आपको सर्वथा नापसद 
थी । तब दूसरी ओर ग्लान और रुग्ण तथा भ्रन्य किसी प्रकार 
से क्लान्त को देखकर आपका अन्तर फूल के समान कोमल हो 
जाता । बीमार शिष्यो की देखभाल मे भी जब आप लग जाते 


र्च्द० 


तब देखने वालों का कहना है कि माता सा प्यार श्रौर दुलार 
लिये आप निरंतर उनका ध्यान रखते | अधिकतर श्रवसरों पर 
सामान्य दवाओं के उपचार से शिष्यों की बिमारियाँ भगाने में 
आ्रापके निदान एवं नुस्के अ्रचक होते । ऐसे समय शिष्यों को गृरु 
माता ही नजर आते | 


वास्तव में आपका जीवन वज्‌ सा तेजस्वी और फूलों सा कोमल 
था । आपके जीवन में विरोधी भावों का सिश्रण था। आपके 
जीवन की कुछ ऐसी घटनाएँ यहाँ प्रस्तुत हैं कि जो वर्षो के 
बाद भी झ्राज तक ताजा और शिक्षाप्रद है। तो लीजिये गुरु 
जीवन-फूल की घटना सौरभ का आस्वाद-- 


१ 


वि. सं. १६९३४ की चातुर्मास स्थिरता मालवे के नगर राजगढ़ 
(धार) में थी। राजगढ में उस जमाने में ग्रनेक परिवार सम्पन्न 
और धमध्यान प्रवृत्ति वाले थे । गुरुदेव के साथ श्रन्‍्य मुनियों के 
साथ सीधे सरल और गुरुभक्त सुनि श्रीमोहनविजयजी भी थे । 
गोचरी के लिये ये ही मुनि पधारते । गोचरी में दोष-गवेषणा 
को सावधानी के लिये श्राप बड़े सख्त थे । भादवा वदि के एक 
दिन गोचरी लाये । मंडली में गोचरी प्रारंभ हुई कि शाक के 
पहले कवल ही ने मुनिजी के इंगित को फेर दिया । कड़वा शाक 
कैसे खाना. यह समस्या थी । गुरुदेव की श्राँखों से सुनि का 
बिगड़ा चहरा नहीं छिपा । गुरुदेव बोले मोहन ! श्रपन मुनि है । 
गवेषणा के बाद जो झ्राहार मिला, उसे उदरस्थ करने में स्वाद 


रद्द ९ 


को प्रधानता देना अपने को शोभा नही देता । गुरु वाणी सुनते 
ही मुनि ने गोचरी प्रारंभ की । योचरी के वाद चैत्यवंदन क्रिया 
हो रही थी कि कड़वा शाग जिसके घर का था वह गृहस्थ अपने 
पास पड़ौस के ५-१० लोगों को लेकर आ्राया । सब घवराये हुए 
थे। उन्हें जब यह मालुम हुआ कि गोचरी हो गयी है | तब तो 
उन्नका जी उचट गया । वे सब रोने लगे ॥ उपाश्रय का शान्‍न्त 
वातावरण एकदस हताशा में बदल गया » गुरुदेव ने मुस्कराते 
हुए कहा आप सब इतनी चिन्ता क्यो करते है ? हम अपने 
आ्राचार पालन मे थोड़ी भी ढील देने को तैयार नही । 


इधर बात नगर में फेल गयी। सव भागे उपाश्रय की ओर | नगर 
जनता किसी अज्ञात भय से भयभीत थी । संघ में शान्ति के 

» लिये गृरुदेव ने मोहनविजयजी को कुछ सकेत किया । वे किसी 
घर में गये । घर के मालिक की आज्ञा लेकर नीम के सूखे पत्ते 
१५-२० ले आये । गृरुशिष्य दोनों ने उन सूखे पत्तो को चवा 
लिया ॥ यह था कड॒वे शाक का अषोध । दो दिनों तक संघ में 
गहरी निराशा और हताशा रही । पर इधर आप अपने देनिक 
कतंव्यो में लिन थे | दो दिनों के बाद सघ मे सतोप आया । 
यह है जीवन मरण में समबृति का जीता जागता नमृना । 


रे 


वह जमाना राजा शाही शासन का था  शअ्रग्नेजों ने भारत को 
परतत्रता की बेड़ियों मे जकड लिया था । विज्ञान की उपावेला 


हो रहो थी। जनता मे शिक्षा का प्रचार नही वत्‌ था । सामान्य 
>>0 जाकर 


रू कि 


चमत्कारों और जाद टोनों से जनता आसाती से धोके में श्रा जाती 
थी + वि. सं. १६३६ में गुरुदेव जालोरी के प्राचीन नगर भीन- 
मॉल पधार रहे थे । मालवा और मारवाड़ से तिरस्कृत मायावी 
यतियों ने भीनमाल को रक्षित समभक कर मुकाम लगाया था। 
किन्तु भीनमाल के गाधी सुता, बाफना सेठ और वाणीगोता 
आादि परिवारों के मुखियों ने जालोर जाकर गुरुदेव को भीनमाल 
पधारने की श्रजें की थी । क्षेत्र स्पशना योग से गुरुदेव भीनमाल 
की ओर पघारे । यतियो के अडडो में मृुचाल आ गया। अडडों 
की रश्ना के लिये कवच बनाते की धमाल में पड़े यतियों में 
से किसी यति ने गुरुदेव जिस स्थान में रहे थे। उस स्थान पर 
दूसरे दिन कि रात में कुछ उच्चाटन प्रयोग किया | उपाश्रय के 
गगन में उस वस्तु को डालने के लिये एक यति वेश पलट कर 
आया ॥ पर कुत्तों ने उसे धर दवोचा ; गली के लोग जाग गये ॥ 
चोर समझ कर उसे पकड़ लिया । मारपीट भी की । दीयों और 
मणशालो के प्रकाश मे जब किसी ने उस माने हुए चोर का सुख 
देखा तो यतिजी महाराज निकले । सख्त पूछ परछ से सब को 
जब सारी बात का पता चला तो रोषारण हो गये । सारा हजम 
उपाश्चय में पहुंचा + उपाश्रय के आगन ये वह प्रयोग पडा था १ 
वातावरण बड़ा उम्र हो गया १ जाजम शामिल ही गयी । दोनो 
गच्छ शामिल हो गये । उस यति से सारी हकीकत संघ को 
मालूम पडी त्तो सब चिन्तित हो गये । अग्रेसरो को अनहोनी की 
आशका हो गई वे तत्काल उपाश्रय मे गये । ग्रदेव जाय रहे 
थे। सघ नेताओं को असमय आने का कारश पूछा । संक्षेप में 
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शक 


सारी घटना निवेदन की । तब ग्रदेव ने मोहनविजयजी म. 
को बुलाया + वे भर नींद में थे | एक आ्रावाज में ही जाग कर 
वे आगये + गुरुदेव बोले मोहन ! आगन में किसी मनचले यति 
ने कुछ प्रयोग किया है ५ जाश्नो उसे खोल दो | पंद्रह वर्षों को 
आयु के सुनि आंगन में आये । वे कोई भय श्रीर न कोई चिन्ता । 
परन्तु भयभीत थे अग्रेसर । सुनिजी ने कहा “नमो अ्रिहताण | 
और हाथ डाल दिया उस गुच्छक में । मौम के पुतले मे सुडयों 
का गुच्छक था + मुनिजी तो “नमो अरिहंताण' को ध्वनि करते- 
करते सब बिखेरा करके चल दिये । गुरुदेव के पास गये । 
गुरुदेव ने सुनिजी के माथे पर हाथ फेर कर कहा जाओ सो 
जाझो । मुनि अपने संस्तारक पर कुछ मिनिट बेठे और फिर सो 
गये ५ गुरुदेव ने शान्त स्वर मे आये हुए लोगो को धीरज देते 
हुए कहा कि आप सब शान्त और निर्भय रहे । हमारे लिये 
किसी तरह की चिन्ता न करे । इन क्ष्‌ द्र कामो से अपना क्‍या 
बिगड़ता है / जो हम चिन्ता करे । लोग आइचर्य मे ड्वे थे | 
धीरे-धीरे सब बिखरने लगे । वह यति भी मार खाकर अपने 
अड्ड मे पहुंचा | सब यतियो ने रात से ही भागने मे अपना 
हित देखा । क्‍या मालूम सुबह क्‍या होगा ? इस भय से डरे वे 
रात के श्र धरे में ही भीनमाल को सलाम कर रवाना हो गये ॥ 
सुबह हुआ, आम जनता मे रात की घटना के समाचार फैल 


गये, सत्य-सत्य रहा । वि. स. १६३६ का चौमासा भी भीन- 


माल में हुआ ॥ भीनमाल की भक्ति के लिये तब ही जालौर के 
तेजराज ने गाया है- 


स्द्र 


“आपरे परताप गुरुजी भीनमाल भीनी हो । 


रे 


घटना वि. सं. १६४० के आसपास की ॥। किसी समय श्रीमद्‌- 
गुरुदेव राजगढ़ में थे । चुन्नीलाल नामक पोरवाड़ एक श्रत्यच्त 
सामान्‍य स्थिति का व्यक्ति था। तेल तमाख्‌ बेच कर किसी तरह 
परिवार का भरण पोपण करता था। कभी-कभी परिस्थिति 
भूखे सो जाने की भी हो जाती थी एक दिन व्यापार नही हुश्ना । 
रात मे चिन्ता के कारण नीद नहीं आई। सुबह ही गाँवों में 
जानें की नियत से घर से निकला | विचार आया उपाश्रय में 
गुरुदेव के दर्शन कर के आगे जावे श्रभी सूर्योदय को बहुत देर 
थी । पास का सामान एक कौने में रख कर गया ॥ वदना करके 
गुरुदेव के चरणा छूए । तब ही गे रुदेव का ध्यान पूरा हुआ । 
विचारों के वमल मे फेंसा चुन्तीलाल पैर पकड़ कर बोला ग्‌रु- 
देव ! मगलिक, तब ही आखो से दो आंसू ग्‌रु चरणों पर गिर 
गये। आंसुओ ने सारी कहानी कह दी । ग्‌ रृदेव ने फरमाया 
चुन्नीलाल : हिम्मत से काम लो॥ तप तो धूप छांव का नाटक 
है। अभ्रधकार के बाद सूर्य उदय होता है ॥ वीतराग के स्मरण से 
खुशियों का उपहार आता है। मगलिक सुन कर जाते हुए चुन्नी- 

लाल ने कहा ग्‌ र॒देव ! मैं सरदारपुर जा रहा हूँ । ग्‌ रुदेव बोले 

उधर तो सूरज ऊगता है। चुन्नीलाल सरदारपुर जा रहा था । 

बीच में सघवी लूणाजी मिले, चुन्नीलाल ने उपाश्रय में हुई बाते 

कही । संघवीजी बोले अन्छा हुआ सरदारपुर मे भाग्य का उदय 


शस्थ्र 


है। पहुँचो ! चुन्नीलाल सरदारपुर गया। उस जमाने में सरदास्पुर 
में छावणी थी * अंग्रेज सैनिक भी रहते थे | ट्रेजरी भीकी । 
ट्रेजरी के हिसाव का आँकेडा नहीं मिल रहाथा । दो अगेज 
नीम के नीचे बैठे गशित कर रहे थे कि पास से चन्नोलाल 
निकला । हिसाव करने वालो ने इसे बुलाया । हिसाव करने का 
कहा । चुन्नीलाल को अग्रेजी का सामान्य बोब था ' हविसात्र के 
पन्‍ने लेकर बंठ गया ।दो घटो में हिसाव सुलका कर दें दिया । 
ट् जरी का ऊपरी खुश हो गया। चुन्नीलाल को दौसी के वेतन से 
खजाते पर मुकरर कर दिया । भाष्य के आगे का रोध हट गया। 
तेल तमाख का गोरख वधा गया । सरदारपुर से एक महिने का 
अग्रिम वेतन लेकर चुन्तीताल सीघा उपाश्चय शाथा । गुरुदेव को 
वदना करके सारा हाल निवेदन किया | सोौन शौर सघध्यस्थ भाव 
से गुरुदेव ने धर्मलाभ दिया । छ महिनों में ही तरक्की हो कर 
चन्नीलानल खजाची हो नया । २-३ वर्षा के बाद ब्रास पास के 
देशी राज्यों में भी इनकी शाग्य जम गयी । श्रग्नेतज शासन ने 
चुन्नीलालजी के पुत्र पच्तालालशी को “रायबहादुर ' का खिताब 
दिया था ॥ 

गरुभक्त चुन्नीलालजी का परिवार राजगेढ शिष्ट ग्रौर 
शालीन प रिवारों मे एक परिवार है + चुन्तीलालजी के बड़े भाई 
ही राजी भी श्रद्धालु ब्रतथारी आर अच्छे विद्वान श्रावक थे। जब 
साध साध्वि का योग नट्टी हाता तद होरजी श्रावक श्राविकाओं 
को व्याख्यान सूनाते और धर्षध्यान दारबाते । चन्नीलालजी 


खजार्ची की परिवार भ्राज भी राजगढ मे “खजोींची” के नाम से 


मशहूर है। इस परिवार ने नगर में श्रष्टापदावत्तार दामक 
चौमुख जिनालय भी बनवाया है । जिसकी प्रतिष्ठा गुरुदेव ते 
की है + 

इस घटना का सूत्र अहमदाबाद में है॥ श्रीमोहनखेडातीथ्थ 
की स्थापना-प्रतिष्ठा के बाद गरमी में गुरुदेव अ्रहमदाबाद में 
हठी भाई की वाड़ी में बिराजमान थे ॥ प्रचंड गरमी के कारण 
सारा वातावरण गर्म था । किसी दिन मध्याद्व में गुरुदेव कुछ 
लेखन में लीन थे । लक्ष्मीचन्द नामक कोई ग्रृहस्थ ' मलमल का 
एक वस्त्र लेकर आया । वंदना के बाद उसने वस्त्र लेने को 

प्राथंना की । तब गुरुदेव ने कहा यह वस्त्र तुम हमे देने के 

उद्देश्य से बाजार से खरीद लाये हो न ? उसने स्वीकृति में 

मस्तक हिलाया । मुस्काराते गृरुदेव बोले महानुभाव ! साधू है । 

हमारे आचार-व्यवहार की मर्यादा से बाहर की किसी व्यवस्था 

को हम स्वीकार नही कर सकते ॥ यह वस्त्र सदोष है। अतः 

हम नही लेगे ॥ लक्ष्मीचन्द विचार सें पड गया ॥ दूसरे उपाश्रयों 

में वह गया, मुत्रियों को वस्त्र ग्रहण के लिये कहा तो उनने ले 

लिये । फिर किसी विद्वान और वृद्ध मुनि को लक्ष्मीचन्द ने दोनों 


उपाश्नयों की घटना निवेदन की । सुनि ने जो बात गरुदेव ने 
कही थी उसे ही प्रमाण बतलाया । 


न 


श्रीमद्गुरुदेव नित्य मध्य राजी में ध्यान-अनुप्रेक्षा और चिन्तन 
किया करते थे। ध्यान के लिये दो तीन नई प्रणालिकाश्ोों का 


रचद्ध७ 


आपने विकास किया था। जिन सें स्वरोदय का पुट भी होने से 
कभी-कभी भवितव्यताश्रों की फ्रांकी भी हो जाती थी अहमदा- 
बाद से ही आपने एक राज्री ध्यान में नगर-साहुकार के घर से 
उठती आग की लपदे देखी । श्रीमोहन॒विजयजी के पूछने पर आपने 
पुबह यह बात उन्हें कह दी | गुरु शिष्य की बात सामायिक 
करने के लिये श्राये मयाचन्द नाम के किसी व्यक्ति ने सुनली ! 

उसने यह बात अन्य लोगों को कही | ठीक निश्चित समय पर 


आ्राग लगी । रतनपोल, नगरसेठ माकिठ, वागणापोल में काफी 
नुकसान हुआ । 


आग को लपटें श्रीमहावीर जिनालय तक झा लगी | कुछ उतावले 
आवकों ने जिनालय के मूलनायक प्रतिमाजी को उठा कर ग्रन्यत्र 
रखदी | आग की शान्ति के बाद जिनबिब को यथास्थान 
अतिष्ठित करने के लिये मुहते निकलवाया | क़रिसी ने यह मुहं 
पत्र श्रीमद्गुरुदेव को दिखलाया । मुह॒र्ते-पत्र देख कर गृरुदेव ने 
कुछ पलों का फैर कर दिया जावे तो तच्छा है । यदि इसी समय 
प्रतिष्ठि होती है तो आकाश घुए से भरा है। ह॒ठाग्रह में मत्त 
लोगो ने बात नहीं मानी और उसी मुह॒र्त में प्रतिष्ठि कर दी 
फल में भ्रग्नि का उत्पात फिर हो गया। 
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>॒ना सूत्र श्रायः शाइवततीर्थ श्रीशत्र|जय की तलेटी प रहै। 
उत्तर गुजरात के नगर थराद के णरिख अंबावीदास मोतीचन्द 
ने श्रीसिद्धाचल गिरनार शंखेश्वर अ्र दि तीर्थों' की यात्रा के लिये 


स्ण्द 


पैदल संघ निकाला + पज्यपाद गुरुदेव और शअ्रन्य मुनिगण भी 
साथ में थे । बीच के ग्राम नगरों और तीर्थों की यात्रा करते 
हुए संघ सिद्धाचलजी पहुँचा। दूसरे दिन" प्रातः संघ का प्रत्येक 
व्यक्ति खुश था ।॥ जो तमन्ना लिये थराद से चले थे । वह तम- 
न्‍ना आज पूरी हो रही थी । प्रतीक्षा को पूणता का क्षण आज 
है । यह विचार प्रत्येक यात्री के दिल और दिमाग में श्रानेन्द 
की लहरे ला रहा था। चतुविध संघ चला गिरिराज को ओर 
तलेटी चेत्यवन्दना के बाद भगवान्‌ श्रीऋषभदेवजी के जयकारों 
से आकाश गजित हो रहा ! भक्ति भावना की भागीरथी में 
तेरते यात्री गिरिराज पर चढ़ने को बढ कि पंड़ों पुजारियों के 
विशाल दल ने भार्ग रोक दिया । इस अभ्रवानक घटना से सब 
स्तब्ध हो गये ॥ वातावरण हताशा के साथ निरव हो गया । जब 
सारी बात का पता लगा तब रोष और क्रोध से यात्रीगण 
उबल ही पडते कि गुरुदेव वहाँ पार गये । शान्ति से जब सारी 
बात का पता चला तो गुरुदेव ने हाथ के सकरेत से यात्रियों को 
बेठने को कहा। सब बंठे। पडों की बात स्वयं गुरुदेव ने यात्रियों 
को सुनाई / पडों का कहना था यदि ये साधु सघ सहित ऊपर 
चले गये तो आज कुछ अनहोनी हो जावेगी ॥ इसलिये हमने 
रोका है । हमको यह बात कल साधु मुनिराजों ने कही है । 
पंडों की बात सुनकर सब आइचये मे थे । भ्रम और ममता से 
ड्बे जीव कर्म बन्धन की जाल में स्वतः बनते है + श्रीगुरुदेव ने 
कुछ क्षण विचार किया, इतने में कुछ जोशीले तरुणों ने पंडों से 
दो-दो हाथ करके मामला साफ करने का निश्चत्र करके अपना 
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काम शुरू करने तजवीज की । वीर क्षेत्र थराद का पानी समय 
और अवसर पर अपनी शक्ति बताने को उतावला था कि गुरुदेव 
का ध्यान उधर चला गया । हाथ के संकेत ने सब को समक्तका 
दिया । श्रीगुरुदेव ने पंडों की ओर देखकर कहा हम यात्री है 
यात्रा हमारा उद्देश्य है " जिन भविष्य वकक्‍ताओ्रों ने आपके सामने 
अपती ममता और कषाय वृत्ति का जाल बिछाया है ॥ उन्हें कल 
यहां आप अपने साथ ले श्रावे । यदि वे अपनी भविष्य वाणों 

सत्य साबित नही कर सके तो हम यात्रा करेंगे | इतने में थराद 
का एक जोशीला युवक खड़ा हुआ ॥ सब का ध्यान उधर गया । 
वह बोला उन भविष्य वकक्‍ताग्रों को श्रभी ही क्‍यों न बुलाया 
जावे ॥ वात सब को ठीक लगी । गुरुदेव ने भी हो भरी ॥ ५-७ 

पडे गये । दो घन्टों के बाद वे पडे वापस आये। साथ में 
आनदजी कल्याणजी की पेढी के वड मुनीम थे ॥ उनने आ्राकर 
गुरुदेव को वन्दना करके कहा साहेब ! यात्रा करो, पधारो 
मुनिमजी की बात सुनते ही सघ मे जय जयकारों के नाद हो 
गये भक्तों की टोलियां नाचने लग गयी ॥ गिरीराज पर संघ 
चढने लगा । थराद के कुछ भाविक्र गये और गृरुदेव को उठा 
लिया श्र वढ़ चले गिरीराज पर चालीस पच्चास कदम तक 
यही नजारा रहा वड़ी मुश्किल से गृरुदेव उन नवयुवकों के कंधों 
से जमीन पर आये । श्रीऋषभदेव भगवान्‌ के नाम का जयनाद 
करते यात्री-वढे चले । चलते बढ़ते यात्रियों ने उस दिन सुबह 
ही तलेटी पर गुरुदेव का बनाया स्तवन वोलना शुरू किया-- 
आजनो दाटो रे सजनी, भले ऊग्यों गई दुरमती रजनी । 
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आदि जिनंद नु रे मुखड्‌, जोवा हरख्यु छे मुझ मनड्‌ ॥। 
प्रभ्स्तवन सुधाकर पुृ० पड 
की 


मन जले और मन चले लोग किसी को सूखी नहीं देख सकते । 
वे दूसरों को परेशानी में डालकर खुश होते हैं, किन्तु कभी-कभी 
उनके किये उनके ही माथे पड़ते हैं तो फिर उनका सुख श्र 
स्थिति देखने जेसे हो जाते है। शीवगंज ( राजस्थान ) में 
मेघाजी मोतीजी और वन्नाजी मोत्तीजी के बनवाये श्रीऋषभदेव 
जिनालय (चौमुखजी) और श्रीअजितनाथ जिनालय को प्रतिष्ठा 
का मुह॒तें वि. स. १६४४ के माघ में था। उत्सव के लिये 
विशाल मंडप बना था। वेदिका पर २५१ जिन प्रतिमाजी 
अजनशलाका के लिये विराजमान थी ।॥ एक दिन दोपहर को 
श्रीमद्गुरुदेव कुछ क्रिया विधि करवा रहे थे । जनता देख रही 
कि मंडप के एक कोने पर आग का धू श्रा दिखा कुछ लोगों ने 
आग-आग को आवाजें लगाई » जनता में भगदोड़ मच गई। 
मुनि मोहनविजयजी ने सारा हाल गुरुदेव को निवेदन किया । 
प्रतिष्ठा उत्सव के आयोज क दोनों अ्राताओं को चिन्ता होगयी ॥ 


बात यह थी कि जब से ग्रदेव ने क्रियोद्धार करके साध्वाचार का 
पालन और प्रचार प्रारंभ किया था, तब से ही यतियों का 


वर्चस्व हट गया था। उतकी मानता पूजना में कमी झागई थी । 
समाज पर अभ्रब उनको धमकियों और धोंस का अ्रसर ही नहीं 
था । जिससे वे यति गुरुदेव और समाज को परेशान कस्ने की 
यदा-कदा कोशीश कर लेते थे । शीवगंज में भी किसी यति ने 


२€ १८ 


श्राग का पलीवा प्रयोग मंडप में किया था । समय पर गुरुदेव 
को खबर हो गयी । मुस्कान भरे चेहरे वाले गुरुदेव ने एक सुद्ठी 
वास.क्षेप उधर उड़ा दिया ॥ और खड़े-खड़ नवकार मंत्र बोल 
रहे थे | तब हाथों को मसल रहे थे। कुछ क्षणों के बाद नजारा 
बदल गया ॥ जिस यति ने यह नाटक किया था, वह भागता 
श्राया । गुरुदेव के परों पड़ा + क्षमावान्‌ गुरुदेव ने उसे क्षमा कर 
दिया | जनता उस यति पर इतनी बिगड़ गयी थी कि यदि 
मामला गुरुदेव ने नही संभाला होता तो यति बुरी मार खाता । 
ग्रदेव ने उसे अपने पास बिठा लिया । बात श्राई गई हो गयी | 
सध्या को उस यति को बिदा किया । 


दृश्मन भाव से आया यति आपके व्यवहार से बदल गया। 
भाफी मांगता और गुण गाता गया । 


पट 


जल अग्नि और हवाए हमारे जीवन-पोषण के अनिवार्य और. 
श्रावश्यक तत्व हैँ ॥ इन तोनो के अभाव में हमारे जीवन को 
खतरा हो जाता है ॥ इनका कम ज्यादा हो जाना भी हमारे 
लिये खतरे का लिशान है । इन तीनो का प्रकोप जहां भी और 
जब भी हुआ हैँ वहा सर्वेताश के नजारे हो जाते है । आर मह- 
पिर्यो का अनुभव है कि योग के मार्ग में गतिशील योगियों को 
मानसिक निथ्चलता हो जाने के कारण ध्यान में लीन होने पर 
कभी-कभी निकट में होने वाले दृश्यों का भास स्पष्ट हो भी 
जाता है । सामान्य जनता में इन वातों के लिये बड़ा कुतूहल 
3 
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होता है । मालवा के नगर कुक्षी (धार) में श्रीमद्‌ गुरुदेव 
बिराजमान थे । एक रात्रि में श्राप नित्य क्रम के अनुसार ध्यान 
में बिराजे थे कि उपाश्रय के पास की गली के अबाराम ब्राह्मण 
के घर से झाग का प्रकोप उठता देखा । धूल भरे कृष्णबदत 
लड़के ने सात बार दरवाजे पर मुक्‍के मारे और भागा नगर की 
गली-गली में । गुरुदेव का ध्यान भंग हुआ । उपाश्रय में हमेशा 
सोने वाले श्रावक उस समय जाग गये थे । गुरुदेव को आँगन में 
आकाश देखते देखकर कारण पूछा तब गुरुदेव ने कहा-वेशाख 
वदि ७ को कुक्षी में आग का भयकर प्रको प होगा ॥ मारकच- 
न्दजी खट वाले, चोधरी ओपाजी, हीराचन्दजी, जारोली राय- 

चन्दजी आदि ने यह बात सुनी तो उन्होंने बचाव के प्रयत्व 
किये । जिस जिसने अपना माल असबाब अन्यत्र भेज दिया वे 
बच गये + ग्रदेव विहार करके राजगढ़ झा गये ॥ अग्नि प्रकोप 
की बात कुछ लोग नहीं माने | वेशाखः वदि ७ को ही आग 
लगी । १५०० मकात खाक हो गये । इस श्रग्निकांड में सबसे 


अधिक नुकसान जेत संघ को हुआ | कुक्षी के शान्तिनाथ जिना- 


लय के पास विशाल ज्ञान भडार था । जिसमें तीस हजार से 

ग्रधिक हस्त-प्रतियाँ तथ्य १२३५ ताडपतन्र प्रतियाँ थी | गुरुदेव 

ने बहुत समक्ाया पर हठी लोग नही माने और आग ने अपार 

क्षति कर दी । ह 

यह घटना वि. सं. १६५१ के वेशाख की है। इस अग्निकाड के 
प्रत्यक्षदर्शियों में के एक सौभाग्यचन्दजी पोरवाड़ से यह बात हमने 

सुत्री थो । जनता में भी प्रसिद्ध बात है । 
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जावरा (म.प्र.) में वि. सं. १६५३ का चातुर्मास था 3 श्रानद 
उमग और उत्साह से चातुर्मास के दिन बीत रहे थे । सावन ०“ 
भादों मे तपस्या भी बहुत हुईं । कातिक शुकलामें श्रीसघ जावरा 
ने शानदार श्रट्टाई महोत्सव किया । मालवे के ग्राम नगरों से 
जनता भी खूब ञ्राई थी । महोत्सव के अन्तिम दिन उपाश्चय के 


बाहर बने विशाल सभा स्थान में व्याख्यान हो रहा था। सभा 
के एक कोने पर सहसा श्राग की लपटे उठी । जनता में भगदड़ 
हो गयी व्याख्यान में बेठे जावरा नवाब की आँखे गुस्से से लाल 
हो गयी, वे उठे कि गुरुदेव ने हाथ का इशारा करके सब को 
बिठा दिया ॥ तब उस दिन गुरुदेव की आँखों में बडा विचित्र 
जोश देखा गया। दोनों हाथों को परस्पर मसलते गुरुदेव ने 
किसी मुनि को पात्र में जल लाने का सकेत किया । जल से हाथ 
धोए ग्रदेव ने तब राजा प्रजा सब को आइचय हुआ हाथों में 
से काला-काला पदार्थ पानी के साथ था। हाथ शुद्ध हुए कि आग 
खत्म । सभा का एक भाग जला था । व्याख्यान पुनः प्रारभ 
हुआ । आधे व्याख्यानमें युरुदेवने तेले का प्रत्याख्यान लिया । तब 
तो सब स्तब्ध हो गये | नबाब साहब ने पूछ ही लिया । गरुदेव 
बोले साधु जीवनमें शक्ति का प्रयोग और प्रदर्शन सर्वथा हेय है । 
परन्तु आज को परिस्थिति अजब थी, यदि समय पर उपाय नही % 
होता तो कई जाने जा सकती थी | शक्ति प्रयोग का प्रायश्चित 
यह तेले का तप है। अग्नि प्रयोग किसने किया ? पता लगाया 
तो कोई यति भक्त था। गुरुदेव के सामने लाया उसे । तब 
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गुरुदेव ने उसे कहा भाई सब जीव अपने-प्रपने कर्मो के मुता- 
बिक सूख दुःख भोगते है यदि हम किसी को सुख नहीं दे सकते 
तो दुःख के निमित्त हो कर कर्म भागी नहीं होना चाहिये 


५० 


घटनाएं घट्टित हो जाती हैं । समय चले जाने के बाद उनका 
महत्व पीछे वालों के जीवन में हो जाता है ॥ कभी-कभी बीते 
संस्मरण किसी के जीवन का रास्ता ही मोड़ देते हैं । घटना 
बनी थी रतलाम में । यह बात है वि. सं १९५४ के सावन की ॥ 
काली कजरारी घटाए उमड घुमड़ कर मालवे की दशस्य शामला 
को प्यास बुझा रही थी ॥ फसलें बढ रही थो ॥ तो धर्म स्थलों 
में भी आराधना का अमृत बरस रहा था । गुरुदेव श्री अपने 
शिष्यों सहित रतलाम में चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे । सावन 
की घटाए धरती पर आ्ञनद॑ बरसा रही थी तब- रखबाजी भडारी 
जी का एक पुत्र उगती तरुणाई में मृत्यु के मुख में सरक 
रहा था । दिल और दिमाग को मजबूत करके रखबाजी ने जाते 
पुत्र को नवकार सुनाया शओ्रोर पुत्र के प्राण उड़ गये | श्रन्त्य 
संस्कार के बाद कुछ लोग रखबाजी भंडारी को सांत्वना देने के 
लिये उनके पास बेठे । रखबाजी बोले महमान था आया और 
गया इसमें विषाद करने से फायदा क्या ? कल का ग्रदेव का 
व्याख्यान सना है। आज भी मैं अभी व्याख्यान में जा रहा हूँ । 

सांत्वना देने के लिये आये लोग विचार में पड़ गये ॥ वे देखते है 

कि सचमुच भंडारीजी चल दिये, उपाश्नय में जा कर वे 
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व्याख्यान मे बैठे रहे थे कि गूरदेव की नजर पड़ी गुरुदेव बोले रख- 
बाजी ! आज तो देर से | भंडारी बोले प्रभो ! महमानव को 
पहुँचाने गया था, देर हो गई ॥ पास में बैठे मथुरालालजी नें क्‍ 
ह गुरुदेव ! भडारो के पुत्र का अवसान हो गया है । गुरुदेव 
बोले रखबाजी ! प्रभ की वाणी को जीवन में साकार किया तुमने ' 
रखबाजी ने हाथ जोड़ कर कहा आपका पसाय है : 
मरने वाले के पीछे कई दिनों तक रोने और शोक का आाटोप 
रखने वालों के लिये यह घटना विचार सूत्र दे रही हु । शोक 
और रोने से फायदा कुछ नही होता अपितु ग्रात्त और रौद्रध्यात 
से कर्मवंध होता है। घटना के एक दिन पहले ही सभव है गुरुदेव 
ने इस कुरीति की व्यर्थता के लिये उपदेश दिया था । दूसरे ही 
दिन गुरु भक्त रखबाजी भडारी ने उस उपदेश को जीवन मे 
साकार कर दिया ! 
गुर और भक्त का ऐसा ऐक्य विचार ही कुछ रग लाता है । 
१५ 
श्रीसद्‌ गुरुदेव ने क्रिपोद्धार के वाद मालवा मारवाड़ गृजरातादि 
में विहार और चानुर्मास किये । एक क्रप से विहार होते+ प्रत्येक 
क्षेत्रों को लाभ मिलता और साधुमसध को समाचारी का यथावत्‌ 
पालन भी होता । उस जमाने में मालवा मारवाड आने जाने के 
मार्ग विकट और भयानक भी थे। पहाडो से होकर गुजरते पथिकों 
के शाणो पर सवट रहता था। उन मार्गों से श्रीमद्ग्रदेव को अनेक 
वार गुजरता पडा । वि सं. १६५६ के अंत में शिष्यों को साथ 


लेकर श्राप मारवाड़ से मेवाड़ पधार रहे थे । र णकपुर की नाल 
२६६ 


से २९६ चढ रहे थे । चलते-चलते दिन पूरा होने आया । मार्ग 
दो ढाई मील शेष रह गया । गुरुदेव ने एक विशाल वन-वृक्ष 
तले मुकाम की बात ते करदी । पास खड़े आदिवासी की श्राज्ञा 
लेकर मुक्राम जमा दिया । सब शिष्य विकट मार्गेश्रम से थक गये 
थे । मुकाम देख विश्राम अनुभव किया । किन्तु थोड़ी देर के 
बाद पता चला कि यह स्थान खतरे वाला है । रात में जगल के 
स्वापद पास में बहते सोते में पानी पीने आते है । भय का वाता- 
वररण हो गया + इतने में सूर्य अस्त हो गया । साथ के लोगो ने 
आधा माईल अ्रागे की पल्‍ली में जाने का विचार पक्का किया । 
गुरुदेव ने रात्रि हो जाने से आगे बढ़ने से साफ इन्कार कर 
दिया । प्रतिक्रमण के बाद श्राकाश में चन्दा राजा का राज हो 
गया था। दुग्ध धवल चॉदनी में वातावरण सुन्दर और मनोरम 
दिख रहा था । 


गुरुदेव ने सब को वटठ की छाया-सीमा से बहार निकलने से 
इन्कार कर दिया था । सोने का समय होते ही सथारा पोरसी 
विधि करके सबते सोने का विचार किया कि श्रीयतीन्द्रविजय जी 
ने श्रीगुरुदव को निवेदत किया ॥ आपकी ग्राज्ञा हो तो हम आज 
रात्रि-जागकर सज्काय विचार में व्यतीत करे ? गुरुदेव ने 
फरमाया, हाँ निरव और निरापद स्थान है ॥ करो, पर ध्यान 
रखना स्थान सर्यादा से बाहर कोई मत जाना, रात्रि का समय 
है, यदि भय लगे तो भी हल्ला मत करना । 

श्रीदीपविजयजी, यतीन्द्रविजयजी, लक्ष्मीविजयजी गुलाबविजय जी 
ओर हंसविजयजी आंदि पाँच सात मुनि स्वाध्याय-संगति में 
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लगे । दो-तीन घड़ियों के बांद डकारता, उछलता और गरजता 
वनराज सिंह आया + पानी पीते सिह को सबसे पहले श्रीयती- 
न्द्रविजयजी ने देखा । उनने सबको हाथ के इशारे से दिखाया। 
जिन्दगी में पहली वार सिह देखा था, सबने देखा । लक्ष्मीविजयजी 
ने तब ही विचित्र कुर्राटी भरदी | फिर तो सिह उछला। वह 
आये-ग्राये इतने में तो गुरुदेव ने उसे देखा कि वह सिंह जहाँ 
था वही रुक गया, सब जाग गये थे + श्रावक तो शेर को पास 
में देखा तो पसीना-पसीना हो गये ॥ तपस्वी रूपविजयजी वोले 
मत घबराग्री, यह तो श्रभी चला जायगा ॥ 

कुछ क्षरों के बांद वह शेर तो वहाँ एक पत्थर पर बेठ गया । 
सब घबरा गये । थोड़ी देर के वाद वह सिह उठा। गरजा कि 
पवत में प्रतिध्वनि हो गई । पूछ पछाट कर धीरे-धीरे जल के 
सोते में गया, पानी पिया और लगाई छलांग सोते के उस 
कितारे | इधर सब उठे कि गुरुदेव ने मना किया । उधर शेर 
टैेकरो की ओट सें चला गया । बस जिन्हें सोना था सोये और 


शेष धर्म जागरण अनुप्रेक्षादि में लगे । उस रात्रि के शअ्रन्त में 
गुरुदेव ने एक बडा अ्रनमोल पद्य बनाया था ॥ 


अवधू आतम ज्ञान मे रहना किसी कु कुछ नही कहना ॥ 
आतम ज्ञान रमणता संगी, जाने सब मत जंगी ॥ 
परव भाव लहे न घट अंतर देखे पक्ष दुरगी ॥ अब. | 


अभुस्तवत्त सुधाकर प्‌ २१४ ॥॥ 
सुबह होने पर सायरा की ओर विहार किया । 


र्€्ण 
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इस घटना का सूत्र मारवाड़ के कस्बा नगर आहोर में है। सन्‌ 
संवत्‌ ठीक से नहीं है, परन्तु सं. १९५५ से १६५९ के बीच को 
बात है । गुरुदेव आहोर में विराजमान थे | प्रात:काल क्रिया 
विधि से निवृत्त होकर सज्कराय ध्यान कर रहे थे कि डू गाजी 
श्राये उदास मुह और आँसू भरी आँखें | ग्रुरुमहाराज £ ,चमना 
ग्न्त पर आगया है । आपके नाम की रठन कर रहा है पधारो 
मंगलिक सुना दिरावें, श्रीमद्‌ पधारे, तब चमना का श्वास फूल 
रहा था, आँखे फिर गयी थी, परन्तु वाचा साफ थी ।॥ घर कें 
आॉमन मे पच्चीस-तीस रिब्तेदार बेठे थे। सबको लड़के के 
बचने की आशा कतई नहीं थी । हॉफते और कॉपते रोगी को 
श्रीगुरुदेव ने मंगलिक सुनाया । रोगी बोला वा खे प, श्री 
मद ने वासःक्ष प किया। अपनी सारी शक्ति लगाकर रोगी ने 

ग्रु का हाथ पकड़ लिया । ग्र॒देव ने नवकार सनाया। बालक 

रोगी भी नवकार बोलने लगा। हो ! अब नवकार गिनता रहा | 

गुरुदेव उपाश्रय में पधारे। समय जाता गया ॥ रोगी का रोग कम 

होता गया । तीसरे दिन तो बालक चमना अपने पिता डंगाजी 

का हाथ पकड़ उपाश्रय में आगया । गुरुदेव को बन्दना करके 


बेठ गया। मंगलिक सुनकर घर गया । थोड़े दिनों के बाद बह 
भला चंगा हो गया। 


यह घटना परम गुरु भक्त चमनाजी डू गाजी के जीवन की है ४ 
१३ 
' वि. सं १९५५ के आसोज में एक दोपहर को आहोर के सेठ 
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वागमलजी, फूश्राजी, कु दनमलजी जसरूपजी, जीताजी, सेस- 
मलजी आदि गुरुदेव के पास बैठे थे ! वाते चलतै-चल ते गोडजी 
के मन्दिर के बावन जिनालय की प्रतिष्ठा के लिये बात निकल 
गयी ॥ तब ही टीकमजी सेठ आये ॥ बोले क्या वात है ? जीताजी 
बोले टीकमजी ! यदि शुभ समय होवे तो अब के ही प्रतिष्ठा 
करा लेवे तो अच्छा | तभी फुश्नाजी ने कहा यदि आते साल 
करावे तो अ्रच्छा होगा । परन्तु श्राम राय यह रही कि 'शुभस्य- 
शीघ्र गुरुदेव के समीप मुहूर्त के लिये निविदन किया | तव ही 
रूपविजयजी बोले झ्ाता साल, तो लिखने में मग्त गुरुदेव ने रूप 
विजयजी को झोर देखा । सेठ टीकमजी और बाफना जसरुपजी 
मुता ने अ्रनुनय पूर्वक पूछा तब गुरदेव ने फरमाया ञ्राते वर्ष तो 
आकाश साफ है। कुन्दनमलजी बोले तो करो संघ शामिल ॥ 
किया सो काम । दो घन्टों के विचार विमर्श के बाद फाल्गण 
कृष्णा पंचमी का मुह॒ते ते कर के तयारी शुरू की । 

निश्चित समय पर नौ सौ एकावन जिन बिम्बों की श्रजनशलाका 
हो गयी । प्रतिष्ठा के आयोजक और उपदेशक दोनों को प्रचर 
यश मिला | परन्तु छप्पन का वर्ष भयकर काल हुआ | धन और 
जन का क्षय हो गया + त्रासदी से राजा और प्रजा सब ही ढ्‌:खी 
हो गये । गुरु वचन सत्य हो रहे है। 
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विध्न संतोषियों की आदत है कि वे किसी को भी कभी भी 
ओर कही भी परेशां करके मौज मनाते हैं । कुछ ऐसे ही विध्न 


संतोषियो ने सियाणा मे वि. सं. १६४८ के प्रतिष्ठा उत्सव में 
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बने श्रस्सी फूठ ऊंचे विशाल सुमेरु पर्वत पर जन्म कल्याणक 
विधि के दूसरे दिन प्रात: किसी ने कुछ गड़-बड़ी करदी, सुमेर 
धेंस गया । पाँच ग्रादमी उस मलवे के नीचे दब गये चारों ओर 
हाहाकार मच गया । कुछ लोग उपाश्रय में पहुँचे । मोहतविजयजी 
तो पहले ही तैयार थे । इसलिये कि प्रतिक्रमण के बाद गुरुदेव 
ने उन्हे अनहोनी का संकेत कर दिया था । आगन्तुकों ने सुमेरु 
घेंसने का समाचार दिया | श्रीग्रदेव स्वयं पधारे तब मड़प मे 
कोलाहल मच गया था ॥ 

श्रीगुरुदेव ने मलवे पर एक स्थान पर निशान किया। जवानों ने 
मलवा हटाया । अन्दर दवे पॉँचों मनुष्य जीवित निकले । मामूली 
खरोंचें हाथ प्रो पर लगी थी । सकड़ों लोगो ने उन्हें भला चगा 
और जीवित देखा +। निराशा पलायन हो गयी । अशज्ञान्त वाता- 
वरणा पुत्र: खुशी में पलट गया । चारो ओर जय-जयकार होने 

लगे । मोन शान्त एवं समचेता गुरुदेव उपाश्चय में पधारे । 

तप त्याग के बल पर साधक कर्मो' के संघात का ध्वस भी कर 

सकता है । तब सामान्य दुनियावी चमत्कार उसके लिये महत्व 

नही रखते । भारतीय इतिहास के प्राचीनतम और प्राचीन 

प्रलेखों से ज्ञात होता है कि तप त्याग की श्रेणी पर चढे साधक 

गुणस्थानों की उत्तरोत्तर उज्ज्वलता और प्रोज्ज्वलता प्राप्त करते 


है। जन भाषा में इसे लब्धि और ऋद्धि कहते है । अन्यत्र शक्ति 
विभूति और योग वेभव आदि नाम से जाना गया है + श्रग्ति जल 
वायु और दुष्कालादि के समय परिस्थितियों से मजबूर और सघ 
रक्षा के लिये क्वचित्त ऐसे रक्षक उपाय किये गये जिन्हें आपद- 
धर्म या अपवाद व्यवहार में. शुमार किया गया है । 
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प्रश्नोत्त० औए चर्चाएँ 
पर 


श्रीमद्‌ गुरुदेव नें क्रियोदड्वार किया कि उनका मार्ग नानाविध 
उत्पातों और विध्नों-बाधाश्रों से पटा था ॥ पहले भी अनेक 
क्रियोद्धार हुए है, परन्तु उत्पातों की भंफाश्री के चक्र अ्रल्प- 
जीवी ही रहे होगे १ किन्तु गुरुदेव का समस्त जीवन सैनिक सा- 
ही बीता है, अन्यो के आक्रमण से अपना और अपनो का संर- 
क्षण करने में जो सहजता है वह सहजता अपनो के साथ घष॑ंण 
में नही होती । अपनो के साथ संघर्ष और फिर उन पर सद्‌- 
भाव रखना यह असिधारा नर्तेन के समान दुःशक्य है जिसे शक्‍्य 
करना पडा गरुदेव को ।॥ अपने ही लोगों के साथ तत्व और 
सिद्धान्त के लिये विचार सघर्ष करता और समाज में गहरे तक 
जमी अंबश्द्धा के सामते लालवत्ती घरना, यह बड़े संकल्प और 
वल का काम हैं। ओऔदासिन्य और पृज्यों के मनस्वी निरुपण के 
सामने श्रीमद्‌ की घोपणाओ प्रचारों प्रौर प्ररुषणात्रों के ऐसे 
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चक्रवात जमे कि वे स्तव्ध हो रहे । तब अनेक अवसरों पर 
चर्चाओं में झ्ाता पड़ा । व्यख्यानों आदि में अनेक प्रइनों के समा- 
धाता भी करना पड़ । वास्तव में श्रीमद्गुरुदेव के जीवन को हम 
त्रिविध हृष्टिकोणों से देखते है तब कभी वे संकुतित और शिथि- 
लता के रोग की चिकत्सा, मातासी ममता श्रौर कठो रता से करते 
नजर आते है। कभी मदिरों और मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते दिख ते 
हैं, तो कभी बन पर्वतों श्रौर विजन में कायोत्सगेस्थ हो कर्मो का 
ध्वस करते खड़े हैं। तब कही नगरों की सभाश्रों में स्‍्तेह भर 
सौहार्द भरे अंतस से आचार, विचार, सिद्धान्त और सामयिक 
प्रदनों को अनेकान्त के गरने में छानते है। कभी काया को माया 
को भूल कर तपस्या के अग्नि पुज में कर्म निमित्तों को जलाने के 
प्रयत्न में लीन दिखते हैं ॥ कभी शास्त्रो के अम्बार में बठे स्वाध्याय 
में रत तो कभी शिष्यो को ज्ञानामृत पिलाते चलते है और कभी 
नारियल की ठोपारी में स्याही घोल कर बरु की कलम से स्वच्छ 
सुन्दर सोती दानों से मनोहर अक्षर विन्यास में अ्भिवान राजेन्द्र 
से विशाल ग्रन्थों का श्राेलेलन हो रहा था । 
यह नजारा है युग प्रभावक, पुनरुद्धारक श्रौर शासन स्तम्भ श्री- 
मद्गुरुदेव के जीवत की । स्वच्छन्द यतियों और उनके भक्तों ने 
अनेक बार अनेक तरह के प्रदनोसे उन्हें परेशान करने का प्रयास 
किया है। “ प्रश्नोत्तर पुष्पवाटिका” ग्रन्थ में ऐसे कितने ही 
प्रश्नों के मय शास्त्र प्रमाणों के तक पूर्ण उत्तर दिये है ॥ प्रश्नों 
में अनेक तरह के प्रश्न है ॥ कुछेक प्रश्नों का और उनके 
उत्तरों का सदा महत्व रहा है ॥ उन प्रश्नों, समाधानों मे से 
कुछ प्रश्नोत्तरों का आस्वाद यह है - 
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१! प्रश्न-- बहुत से मुनि और यति कहते है कि तोन थुई का 
सिद्धान्त आपने नया बनाया है ॥ यह काम आपने क्यों किया 
उत्तर-जो मुनि है वे असत्य नहीं बोलते । मेरे क्रियोद्धार के पहले 
तीन थुई का अस्तित्व ही नहीं था तो फिर यह कहाँ से झ्राया ! 
कए और जलस्थान में जल नही होगा तो बालटी में जल कहां 
से आयगा ? तीन थुई का सिद्धान्त मैंने नया नहीं बनाया । मेरे 
जीवन से पहले तीन थुईं नहीं थी यह बात जो कहते है, उनके 
दूसरे महात्रत मे विधि निषेध क्‍या है यह ज्ञानी जाने । नर्वागवृ- 
त्तिकार श्री भश्रभयदेवसूरिजी आदि अनेक पूर्वाचार्यो के ग्रन्थों में 
तीसरी स्तुति का विवरण होते हुए और उसे जानते हुए भी 
इन्कार करना, यह मायावाद करने वालों को क्‍या फायदा है ! 
प्रइ्न -- तीन थुई करने के पीछे कौनसा रहस्य और तक 
साथंक हैं ! 

उत्तर-- जन धर्म का सिद्धान्त अनेकान्त हैं। किसी भी किया में 
यदि सिद्धान्त सार्थक नही होता तो वह क्रिया उचित कंसे होगी ? 
तीन थुई के प्रइन पर किसी तरह का हठ करना ठीक नहीं है । 
स्तुति के हादे और सतलब को समझ लिया जावे तो सारे 
विवाद हल हो जाते है + स्तुति करने के दो स्थान है- जिनालय मे 


वाया +०+कजिल.. कम पा णयक आ-- स्ाउनक कक *युक०-::7 -व्ययूक 
ज्न्ल्ध्य नम बअलछम न बसून-नलऊओख उच्च अच्च्थ 


१--इस परिच्छेद में प्रस्तुत प्रश्न और उत्तर हमारे पास रक्षित हस्तप्रतियों में 
ञञ शो पर से तथा “श्री यतोद्धसुरि साहित्य मदिर” गुड़ा स्थित गुरूदेव 
के हाथो की लिखी कापियो (डाबरियो) में से लिये हैं। हमने भाषा को 
अभी की वोली का जाप्ता ही पहचाया हे । 
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देववंदन या चैत्यंवंदन के अवसर पर । प्रतिक्रमण के पहले होने 
वाले देववंदन (चेत्यवंदन) के अवसरों पर स्तुतियां की जाती हैं । 
जिनालय मे प्रवेश करने के पहले सब व्यापारों का त्याग किया 
जाता है। तब किसी भी प्रकार की आशा और मांग होना या 
भांग करना किस प्रकार उचित है ? प्रतिक्रमण करने वाला पहले 
सामायिक ग्रहण करता है। सामायिक का प्रतिज्ञा तत्व । “सा- 
वज्जं जोगं पच्चक्खामि” हैं । सामायिक काल में जब समस्त 
सावद्यों का त्याग हो जाता हैँ तब किसी भी प्रकार की आशा 
तृष्णा या कषायादि की पोषक माँग विचारधारा या याचना 
कसे उचित होगे ? यदि जिनालय में या देववंदन चेत्यवंदनादि 
में चौथी स्तुति करते है तो- 

१- चेत्यवंदन को भावना का ध्वंस होता है । 

२- जिनालय की मर्यादां का लोप होता है । 

३- श्रीवीतराग भगवान्‌ की श्राशातना हो सकती है । 

४- भावना योग में आशा मिलने से आत्मा को स्व की 

हृष्टि से अलाभ होता है। 

५० राग हेष की भलक होती है । 
प्रतिकमशादि आवश्यक क्रिया के अवसर पर गुण पीषण और 
दोष निक्दन ही लक्ष्य है, विरताविरत साधक का ॥ यहा पर 
यदि चौथी स्तुति करते*है तो-- 

 #&६. . - १- सामायिक्कादि के प्रतिज्ञा तत्व का नाश्ञ होता है । 
२- वीतराग पर स्थापित और स्थापित श्रद्धा कमजोर 
होती है १ 
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३- धर्मध्यान की मर्यादा से नीचे की मलिन भावना 
आरती हें + 
ग्रतएव तीन स्तुति करना उपयुक्त है । चौथी स्तुति करने का 
विचार किसी कारण और श्रापद निवारण के लिये किया गया 
होगा । बीमारी के समय श्रौषध लेना और परहेज रखना योग्य 
है । परन्तु तन्दुरुस्त आदमी दवा और परहेज रखता हैँ यह सम- 
भझदारी कही जायगी क्‍या ? 
चौथी स्तृति के समर्थन में कहा गया है कि “चौथी स्तुति पहले 
भी कारण से की और संप्रति काल में भी आचार्य परम्परा से 
- करते है १। 
चौथी थुई के समर्थन के लिये प्रयत्न करते-करते आखिर उक्त 
तक दिया हैं । जो लचर और सामान्य लोगों को अ्रम मे डालने 
का ही तो यत्न है । 
जिन्हें एक मात्र भावभरा नमस्कार करने से ही नर-तारी कर्म- 
मुक्त हो सकते है । जिनके नामस्मरण मात्र से आरोग्य, बोधि- 
लाभ दु खक्षय कर्मक्षय, समाधिमरण और इष्टफल लाभादि फल 
मिल सकते है, उन वीतराग की सशक्त और समर्थ आराधना 
में सराग की उपासना की यह धॉँवली उचित नहीं है 
प्रशन --चरितानुयोगादि ग्रन्थों में कहा है कि श्रीकान्ता, मनोरमा, 


अत ग्ममाुड. “मूझकनी 27“ भयालिडुकक बज जा 
न्ण्प्जीक, बगल बाण जजमथण खिचा्ि्श््िि 


१>चतुथः स्तुति. पुरापि कारणे कृता सम्प्रत्यपि कारणे क्रियमाणत्वादाचा- 
' यँंपरम्पराषप्याता च | 


गुरुतत्व प्रदीप 
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सभद्रा और अ्भयादि का सानिध्य देवताग्रों ने किया था। अ्रतः 
पूर्व पुरुष प्रमाण से देवताओं का स्मरण उचित हूँ । भ्रतः करना 
उचित नहीं है ' 
उत्तर--कही की बात को कहीं जोड़ देना और उसके द्वारा 
अपने अभिमत की पुष्टि करके संतोष मानना आत्मवंचना हें । 
पू्े पुरुषों के नाम से श्रीकान्ता और सनोरमादि के उदाहरणों से 
चौथी स्तुति का समर्थन नही होता । श्रीकान्ता मनोरमसादि को 
देवगणा की सहायता क्या देववंदन और प्रतिक्रमण में मिली ! 
नहीं ! तब इनके नामों को झ्रागे करके देवस्तुति का समथन करना 
योग्य नहीं हैं| प्रथम ती थे कर भगवान्‌ श्रीऋषभदेव प्रभ की एक 
वर्ष तक निराहार रहना पडा, तब देवगण कि धर मौज मना 
रहा था ? श्रमण भगवान्‌ श्री महावीर स्वामी को तप:काल में 
मरणान्त कष्ट तक आये तब देवगण किधर था ? बचाव में 
तक॑ नही है । अ्पवाद को उत्सग कर दिया फिर भी उपद्रवों का 
तांतां नये नये उत्पात खड़े करता जाता हैँ। अत: चौथी स्त॒ति 
करने का उद्द इय उपयोग के लिये चौथी स्तुति” यह सफल 
नही होता । 

प्रशन-- स्वामिवात्सल्य करना उचित हे ? 

उत्तर- हाँ उचित है । श्री भगवती सूत्र के १२ शतक के पहले 
उददशे में शंख श्रमणोपासक के अधिकार में स्वामिवात्सल्य का 
अधिकार हैं। श्रमणोपासक के जीवन कार्य और वाधिक कार्यों 
में स्वामिवात्सल्य भी एक है । सम्वन्त और शक्तिशाली उपासक 
यदि अपनी सम्पदा का उपयोग स्वधर्मियों के लिये नही करता 
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है और करने में आलस्य करता हैं तो उसे शक्तिगीपन दोप 
लगता है । कहा ह- 
न कय॑ दीशुद्धरणं, न कयय साहस्मिग्राण वच्छल्ल 
हियस्मि वीयराशो, न धारियों हारिश्रो जम्मी ॥ 
दीन दु:ःखी जीवों की रक्षा नहीं को, न स्वकमियों को वात्सल्य 
सहित सहका रादि दिया, न वीतराग को हृदय में धारण किया 
उसका जन्म ही अफल गया । स्वधर्मिवात्सल्य से अनेक कमजोर 
और ढलमुल जीवों की श्रद्धा बद्धमूल होती है । धर्म और धर्मा- 
चाय की यद्यःकीति बढ़ती है ॥ वास्तव में यह अवसर पर करने 
से शासन प्रभावना होती है । 


प्रइन--कुछ लोग कहते हैँ चोथी स्तुति कम करके आपने क्रिया 
भें कमी करदी, क्या यह ठीक है ! 

उत्तर--जहाँ गांव होगा वहाँ उसकी सीमा भी होगी और गांव 
ही नहीं होगा । वहाँ उसकी सीमा कहाँ से झावेगी ? चौथी 
स्तुति नही थी । तब उसे उड़ाने का किसी पर आरोप लगाना 
बालक के समान प्रलाप है । कई शताब्दियो पूर्व जैन संघ में 
तीन स्तुति करने वालो का अस्तित्व था ही तब क्रिया में कमो- 


वेश करने का मौका कहाँ से आया ? मात्र जनता को धोखे सें 
डालने को यह तक-प्रपंच किया जाता हैं ! 


भ्श्न-- कुछ लोगों का विचार है कि साधु सुपात्र हैं। गृहस्थ के 
जीवन में पुत्र पत्नि परिवार आ्रादि के भमेले होने से वह जीवन 
उपादेय नही हैँ । क्या यह विचार ठीक है ? 
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उत्तर-गृहस्थ जीवन विरताविरत श्रवस्था है। इसमें श्राया उपासक 
'पूर्ण मनोयोग से हिसादि क्रियाओ्ों से विरत होने का प्रयत्न 
करता है। किन्तु गृहस्थ जीवन की परिस्थतियाँ उसे विरत नहीं 
होने देती । मन- से विरत और शरीर तथा कार्य से अ्रविरत 
गृहस्थ मिश्र अवस्था में कूलता है ॥ धर्म व्यवहार में क्रिया की 
श्रपेक्षा भावता अधिक सबल हैं। मिश्र अवस्था में चलता गृही 
उपासक भी आत्म विकास की ओर गतिशील हें ॥ जीवन को 
हेय भाव ही से देखता, उचित नही लगता । यदि गुही-जीवन 
हेय ही होता तो तीर्थ कर आगर धर्म और श्रनगार धर्म की प्ररू- 
पणा क्यों करते ? ब्रती गृहस्थ को “समरशभूछ” (श्रमणभृत) 
जेसे गौरव पूर्ों शब्द से क्यों सबोधित किया जाता ? श्रीउत्तरा- 
ध्यायन सूत्र में -- 


“सति एगेहि भिक्‍खुहि गारत्था संजमुत्तए” ५-२० 
यह उद्बोधन क्‍यों आता ? श्रीउपासकदशा सूत्र में देव से 
पराजित श्रावक की प्रशंसा करते हुए स्वयं भगवान्‌ उन श्वावकों 
के कार्य से बोध लेने का साधू - साध्वी को क्‍यों फरमाते ? 


साध्‌ धर्म की अपेक्षा गृही का धर्म क्षुद्र होगा, किन्तु अन्य काम 
कषायों के दलदल में फेंसे संसारी जीवों की श्रपेक्षा एक धर्मा- 
चारी ग्रृहस्थ का जीवन क्षुद्र नहीं महान्‌ है । अपने ग्रृहस्थ धर्म 
में पूणत: सावधान उपासक का साधू से किसी तरह श्रविनय हो 
जाता हे तो उसे प्रायश्चित्त' झा श्रकता है । तब ग्रृहस्थ के जीवन 
को हेय कहना किस प्रकार युक्ति-युक्त होगा ? 
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प्रन्‍न--विचार और आचार तथा वर्तेन में सजीव जेन धर्म सिद्धा- 
न्‍्त जड़ और जड़ संगति को उचित नही मानता तब मूर्ति ज॑ंसा 
जड़ श्रालम्बन कंते ठीक है ? 


उत्तर--जैन धर्म सिद्धान्त ने कर्मक्षय के लिये जो मार्ग व्यवहार 
और, विधियाँ प्रवर्तित की हैं, उनमें सार्थकता देखकर हो' उन्हें 
स्वीकार किया है । मूर्ति यद्यपि पुस्तक नक्षों और धर्मोपकररों 
के समान जड़ है, तथापि मन को एकाग्र और निः्प्रकंप करने 
के लिये पुष्टालंबन है + जब तक आत्मा शअप्रमत्त स्थिति में नही 
जाती तब तक उसे उस स्थिति की प्राप्ति के लिये तदयोग्य 
आलंबन का सहारा लेना पड़ेगा ॥ बालक को चलने में मातादि 
का सहारा आ्रावश्यक है, उसी तरह साधना में सबल नहीं बने 
और अप्रमत्त नही बने, साधक को सहक्रार की आवश्यकता है । 
श्रीक्राचारांग सूत्र में कहा हे- ' प्रमादी पुन-पुन' यर्भ मे आता 
हैं । प्रमादी पुरुष को चारों ओर से भय रहता है और अ्रप्र- 
मादी पुरुष चारों ओर से निर्भव हो जाता है” । 


तो मूर्ति श्रप्रमाद स्थिति के सहकारी साधनों में से एक साधन 
हैं। अत. जान कर और समभझ कर मूर्ति को स्वीकार किया 
गया हैं । 

प्रदन-- जन धर्म में सवेविरत और देशविरत उपासक के जीवन 
में सलेखना का बड़ा महत्व बतलाया हैं, किन्तु संलेखना तो 


जानकर और समभकर जीवन समाप्त करने का तरोका दीखता 
हैं जो घातक नही हो सकता ! _ 
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उत्तर-- जो जैन धर्म शासन सृक्ष्म सुक्ष्म जीव के जीवन तक की 
रक्षा के लिये उपासक को जाग्रुत. रखतां है वह उपासक की 
जीवन घात के लिये प्रेरणा क॑ंसे देगा ? जीवन में सदा ओर 
निरंतर तप और संयम अहिसादि का आचरण करते करते जब 
शरीर शुष्क, निबेल और निर्मा स हो जावे अ्रस्थि मात्र शेष रह 
जाने से अथवा अपना आयुष्य निकट जान कर अपने बल, वीये, 
पौरुष श्रद्धा और पराक्रम का समवेत उपयोग करने के लिये तथा 
जीवनान्त के समय निरंतर आत्म-साधना में लीन रह कर 
विषयो और कषायों को कृश करने के लिये ओर अन्त में शान्ति 
से म॒त्यु होने के लिये जो साधना की जाती है उसे जन भाषा 
मे “सलेखना' कहते है । 

इहलोक-भ्राशत्ता परलोक-प्राशसा जीवन वांछा, मरण वांछा, 
आर कामादि दिव्य भोगो की वाछा ये पांच दोष है, इनसे बच 
कर, साधक संलेखना धारण करता हें। सलेखना करके भी यदि 
उक्त पांचो या एकादि अतिचारों का सेवन हो जाता है तो वह 
मरण, पडित मरण नही होता ॥ 

समस्त प्रकार से सावधान और अ्रप्रमत्त भाव से संलेखना करने 

वाला व्यक्ति आत्मघाती नहीं होता श्रौर न यह किया आत्म - 

घाती हे । 

श्रीमद गुरुदेव श्री ने अनेक अवसरों पर ग्रनेक प्रश्नों के अनुभव 

शास्त्र-प्रमाण और तक्सभर उत्तर दिये है । जिनमें से कुछ 


प्रश्नोत्तर “प्रब्नोत्तर पुष्प वाटिका" में प्रकाशित हुए है और कुछ 
उन श्री की हाथ-पोथियो में संग्रहित हैं। क्रियोद्धार के बाद 
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झनेक अवयरों पर आपको चर्चाएँ भी करना पड़ी हैं। चर्चाश्रों 
के समय शालीनता शास्त्रीयता और शिष्टता को आपने कभी 
नहीं छोड़ा । हाँ सामने आये व्यक्तियों ने चर्चाश्रों में अरपती कमजोरी 
ढेकने के लिये शालीनता और शिष्टता को ताक में भी रख दिया | 
ऐसी हलकी और अशिष्ट भाषा और वाणी का प्रयोग वे करते 
है कि उनका नमूना भी हमें यहाँ पेश करने में अपनी लेखनी 
का गौरवहतीन होता दीखता है। हां तो श्रीमद्‌ गुरुदेव को 
क्रियोद्धार के बाद जो चर्चा वार्ता करना पड़ी वे है । 

१-वि. सं. १६२९ का चातुर्मास रतलाम में था ॥ तब श्रीभवेर- 
सागरजी और यति बालचंद्र ने मिल कर चर्चा के लिये हुल्लड़ 
सचाया, तब आपने प्रश्नों के उत्तर देने का विचार किया । इस 
चर्चा में मुख्य प्रश्न थे । 

तीन थुई करता शास्त्र प्रमाण है, 

मृत पूज्ञा शास्त्रोक्त हैं, 


शवेताम्बर मुनि को श्वेत वस्त्र ही पहनना चाहिये, 

पांच व्यवहारों में से कौनसा व्यवहार आज के युग में प्रवरतित हैं ? 
इन प्रश्नों पर विशद्‌ और शास्त्र प्रमाण चर्चा-समाघान के लिए 
आपने * सिद्धान्त प्रकाश” ग्रंथ बनाया । तके प्रमाण और युक्ति 
सभर विचारणा इस ग्रन्थ में प्रस्तुत हैं । आपके समाधान का 
उत्तर देने में प्रतिपक्ष कमजोर ही रहा 

२-वि. स. १६३३ मे जालोर में श्रमृतिपजक संघ के दो मुनिवरों 
से मूति और उसकी पूजन के प्रइनों पर चर्चा हुई । मुनि जिज्ञासु 


वृत्ति के होने से वाद मे विवाद नहीं हुआ । तत्व और तात्पये 
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की खोज इस चर्चा का विषय था। ग्नतः शालीनत्व वातावरण 
में चर्चा समाप्त हुई । 


३-वि. सं, १९४९१ में प्रहमदाबाद में तपागच्छाचार्ये श्रीआत्मा- 
रामजी (विजयानन्द सूरिजी) म. से पत्रों द्वारा “स्तुति” पर चर्चा 
हुई । उस समय के “प्रजाबन्धु” अखबार मे प्रश्नोत्तर प्रकाशित 
हुए थे । 


४-वि. सं १६५६ के अन्त में बाली (राज०) मे पन्यास हित- 
विजयजी “स्तुति” सिद्धान्त पर - चर्चा करने के लिये आये तब 
श्री दीपविजयजी और श्री यतीन्द्रविजयजी ने स्तुति शब्द की 
व्याकरण सिद्धि पर प्रश्न पूछे तब मौन हो गये । कुछ देर वे ही 
घीसे-पीटे तके किये और स्थान पर जाने में ही भला देखा ॥ 
क्योकि तरुण मुनि दीपविजयजी और श्री यतीन्द्रविजयजी के 
तक पूर्ण प्रश्नो की बौछार से पन्यासजी घबरा गये थे। अपने 
स्थान पर भक्तों की टोली में फिर कुछ हा-ह की तब श्रीयतीर्द- 
विजयजी ने उनके पास जाकर विचारणा का श्रामन्त्रण दिया । 
पन्‍्यास तरुण और प्रतिभा के धनी मुनिजी के आमन्त्रण से ऐसे 
ल्षुब्ध हो गये कि विहार ही कर दिया । 


५-वि स. १६६० से श्राप आठ महिनो तक सूरत मे विराजे | 
सूरत में कितने ही श्रावक नवतत्व षट्द्रव्य और कर्मग्रन्थादि के 
ज्ञाता थे। श्रीगुरुदेव की विचारणा इस सम्बन्ध में गहन और 
शीक्षगति थी। श्री. दीपविजयजी और श्रीयतीन्द्रविजयजी की 
प्रवणता भी गहरी थी। विद्वानों का त्ांता लगा रहता । शास्त्र 


है । 
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विचारणा की शुद्धता और समभाते की सरलता श्रौर सुबोवता 
से अ्रनेक तत्व बथा द्रव्य रसिकों के मन संतुष्ट हुए । श्रीमद्‌ को 
इस प्रस्याति से जले पन्‍्यास श्री चतुर बिजयजी ने स्तुति श्रोर 
समाचारी पर चर्चा का बबंडर खड़ा किया। कुछ बदाग्रही 
लोगो ने वातावरण की शान्ति भंग करने वो कोशीणे व परुतु 
कषाय और कषाय प्रवत्तियों से श्रनग रहने से साथु वी आचार 
पपित्र रहता है, यह विचार और उपदेश गुरुदव वे रहता था 
अ्रतः वे श्री दूर ही रहे । प्रश्नों के उत्तर दिये। सत्य वहार 
आया ही । ववंडर करने वालो ने मौन होने में ही अपना भला 
देखा । 

<६-वि. सं. १६४९ मे निम्बाहेडा में अमृतिपूुजक सुनि श्री नन्‍दर 
रामजी ने “मूति और उसकी पूजन जेब सूभोक्त नहीं है” यह 
प्रतिपादन अनेक प्रयुक्तियां लगा कर करता शुरू किया। नगर 
का वातावरण क्षुठ्य हो गया । तब राज अबन्रिकारो ने श्रीमद 
गुरुदेव को सूर्तियूजा के समर्थन में अपने तक और प्रमाण प्रस्तुत 
करने के लिये निवेदन किया । मुस्कान विखेस्ते ग्रदेव ने उसी 
समय जन शास्त्रों के पाठ और तक तथ।! यूत्तियों सहित मूर्ति 
ओर उसकी पूजन का पक्ष प्रस्तुत किया । ग्राया हुवा अधिकारी 
आपको प्रमाणबद्ध विचारधारा से खुश हुवा । श्रीनन्दरामजी से 

उसने अपने पक्ष की प्रस्तुति के लिये कहा । तो उधर से उत्तर 

जो आया सो तथ्यपूर्ण नही था । वे तो सामान्य जनता में अपनी 

वाक्‌ पठुता से धाक जमाए हुवे थे । निम्बाहेड़ा से चल कर इन 


सुन्रिजी ने नीमच, मन्दसौर, जावरा, रतलाम में भी हाहू की पर 
. पेरेड़ 


पुष्ट प्रमाणों के ग्रभाव में इनका यत्न व्यर्थ रहा । “श्रीप्रश्नोत्तर 
पुष्प वाटिका” एवं “सत्य बोध भास्कर” ग्रादि में मृति और 
उसकी पूजन प्रश्नों पर प्रमाण पुरस्सर विशद्‌ विवेचन किया 
गया है । 

उक्त स्थानों के अलावा अन्य अनेक स्थानों पर आपको कई 
मुनियों और विद्वानों के साथ चर्चा विचारणा करना पड़ी है ॥ 
सवेत्र श्रापका सिद्धान्त था “वादे वादे जायते तत्व बोधः” अतः 
आपने अपनी शालीनता नहीं छोडी । लेखन एवं बोलने में आपने 
हमेशा भाषा समिति का ध्यान रखा है, किन्तु प्रतिपक्ष ने हल्को 
भाषा और यद्वा तद्ठा लिखने-बोलने में श्रपनी बहादुरी देखी 
प्रौर आप तब मध्यरवभाव में विचरते रहे ॥ 





क्र 


लिष्य ओर शिष्याएँ 
६» 
तपोभूमि की श्रमण श्रौर वैदिक दोनो परम्पराश्रों में ज्ञान 
विज्ञान साधना के क्षेत्र मों गुरु शिप्य की परम्परा का अपना 
स्थान है । गुरु के समीप रह कर शिष्य अपने जीवन-पुप्प को 
सुरभित और विकसित करता है। गुरु का क्ृपा-प्रसाद शिप्य के 
जीवन का सांंवल होता है, गृरुनिदिष्ट पथ मो चला शिष्य ज्ञान 
की उस परम ज्योति के दर्शन करने मो सफल हो जाता 
है कि जिसके साक्षात्कार के लिये शिप्य ने न जाने कब से अपने 
अ्रन्तस में स्वप्नो का पहाड रचा होता है। जन शासन में सदा 
सर्गदा गुरु का स्थान निराला और महत्त्वपूर्ण रहा है। प्रत्येक 
उस शिष्य को कि जो आत्मसुख कामी है को सदा कहा गया है 
“गुरु कुलवास न मुचई” शिष्य को सदा गुरु के समीप ही वसना 
चाहिये । स्वच्छंदता और स्वतंत्रता शिप्य के जीवन विकास के 
अ्रवरोध है । गीतार्थ गुरु की नेश्राय में रहते शिष्य सुरक्षित और 
निर्भय होते हैं । संयम-साधना के प लिमथओओ से शिष्य का रक्षण 
ओर बचाव गृरु-सामिप्य का फल है। कुचेप्टा, मुखरता, चक्षु 
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चांचल्य, तिन्तिनिकता, अतिलोभ श्र भिद्या ये साधु जीवन के 
पलिमंथ (विरोधी) तत्व हैं। यदि शिष्य पर गुरु का नियंत्रण 
नहीं होता तो संभव है उसके जीवन में कोई भी पलिमंथु किसी 
भी रूप में प्रविष्ट होकर उसके जीवन-उद्यान को उंसी प्रकार 
नष्ट कर देते हैं कि जिस प्रकार समुद्र के किनारों पर बसी 
बस्तियों को चक्रवात अस्तृ-व्यस्त कर देते हैं । 

वज्रादपि कठोराणि 

मृदूति कुसुमादपि, 
प्रमादादि से ग्रस्त शिष्य पर ग्रनुशासन करते हुए गुरु वच्तर के 
समान कठोर होते हैं, तब रूग्ण श्रौर ग्लान शिष्य के लिये गुरु 
फल के समान कोमल सयमी के जीवन की संमाजंनता और रक्षक 
के लिये गुरु सहारा है। श्री जिन शासन में इसीलिये गरु-पद 
परम गौरवशाली और सम्मान्य रहा है। 
परमाराध्यपाद गुरुदेव श्रीमद्‌ राजेन्द्र स्रीश्वरजी म.सा. भी इसी 
परम्परा की माला के मोती है। आपने जावरा मे क्रियोद्धार 
किया उसके बाद मालवा मारवाड गुजरात मेवाड़ादि प्रदेशों में 
सतत्‌ विहार किया। ग्राम ग्राम नगर नगर वीरवाणी का प्रचार 
ग्रापका कार्य था ॥ सो उसे किया ही । अनेक शिष्यो ने श्रापके 
समीप संयम यात्रा का सार्ग लिया था। उनके ज्ञान ध्यान अ्रध्य- 
यन अध्यापन से आप जागृत थे। क्रियोद्धार के पहले भी एकावन 
यतियों ने आ्रापके पास ज्ञानार्जन किया था । शिष्य की सामान्‍य 
स्खलना भी श्रापको सह्य नहीं थी ॥ तब आप वज्ञ के समान 
कठोर थे । स्खलना संमाजतन में शिष्य मोह झ्रापके पास कभी 
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ने फटक सका । बागरा में आप विराजमान थे, दो भिष्यों का 
चक्ष पलिमंथ्‌ और कुचेप्टा देख आपने उनको भाँति-भाँति से 
समकया, परस्तु प्रयत्व निष्फल देख आपने उनको भिप्कासित 
कर दिया १ 

सं० १६६१ का वर्षावास कुक्षी था ॥ तब श्रीयतीद्धविजयजी को 
निमोनिया हो गया था ! मुनिश्री की स्थिति विक्रट थी । 
श्रापने रूण सुत्ति की परिचर्या स्त्रैयं प्रारंभ वी । यद्यपि अनेक 
छोटे-वर्ड़ मुनि साथ थे, परन्तु आपने स्वयं ने दिनरात परिचर्या 
की । श्ञावक संघ देख रहा था प्रनुशासत में वच्च से कठोर गुरु 
फूलों से कोमल बनकर रुग्ण मुति की परिचर्या में लीन है। 
तीन रांतो तक आपने स्वल्प निद्रा भी नही ली 8 वीमार मुति 
की बीमारी से मुक्ति के वाद ही आपने अपने अव्य कार्य 
प्रारम्भ किये १ 

ऐसे थे गुरुदेव ! 

क्रियोद्धार के बाद आपके उपदेशो से प्रतिबद्ध हुए लगभग ४४५ 
मुसुक्षुतओं ने श्रापका शिष्यत्व स्वीकार किया था त्या ३४ के 
लगभग स्त्रियों ने संयम मार्ग स्वीकार किया था तथा विरक्त 
थे गुरु ओर विरक्ति के मार्य के पाथ थे शिष्य ।॥ श्रतः सब 
शिष्यों और शिष्याशत्रों का परिचय प्रग्गमत्त करने पर भी नहीं 
मिल सका । जिन जिनके परित्रय मिल सके वे ही प्रस्तुत कर 
रहा हँ--- 

9-श्र/मद्‌ धनचन्द्रसूरिजी विद्वान, कक, ताकिक और 
हाजिर जवाब व्यक्तित्व वाले मुनिरत्त का जन्म किशनगढ़ 
ह६८ 


(राज०) के चौपड़ा गौत्रीय ऋद्धिकरणजी की पत्तनि श्रचलादेबी 
की कोंख से वि. स॑. १८९६ के चेत्र शुक्ला ४ को हुग्नरा था। 
वि. सं. १८९६ में जन्में धतराज ने धानेरा (उ. गु.) के यरति 
लक्ष्मी विजयजी के पास वि. सं. १६१७ के वे. सु. ३ गुरुवार कों 
यति दीक्षा ली। नाम श्रीधतविजयजी हुग्ना । प्राथमिक अध्ययन 
अपने गुरु के पास किया । गहन और तलस्पर्शी श्रध्ययन्न के लिये 
पॉँच वर्षो, तक यति श्रेष्ठ श्वीरत्वविजयजी म. के पास रहे ॥ 
वि. सं. १६२४ मे श्रीपृथ्य श्रीराजेन्द्रस्रीश्वरजी म. सा. ने जिस 
दिन क्रियोद्धार किया उसी दिन आपने उनश्री के पास दीक्षोप- 
संपत्‌ ली । आप गुरुदेव के प्रथम शिष्य थे । सं १६२४ के घगसर 
मे खाचरोद (म. प्र.) में श्रापको उपाध्याय पद दिया गया । 
वि. सं. १९६५ में जावरा (म.प्र ) में आचाय पद दिया गया ॥ 
श्ीगुताबविजयजी, श्रीहँसविजयजी आदि ४ शिष्य थे । मालवा, 
भारवाड, गुजरात में आपने अनेक स्थानों पर प्रतिष्ठाएं तथा 
अ्रंजनणलाकाएँ की। स्तुति प्रभाकर, प्रश्नामृत प्रश्नोत्तर तरंग, जेन 
जत मास भक्षण निषेष, जेन विधवा पुनरलंग्न निषेध, जनकल्पवक्ष 
ओर शीलवतीरास तथा देवषि गुणरत्नाकर श्रादि आपके निमित 
ग्रन्थ हैं। स. १६९७७ के भादवा सुदी एकम्र को बागरा (राज. ) 

में आप स्वगंवासी हुए । 

२-श्रीप्रमोदरुचिजी वि. सं. १८६९८ के का. सु. ५ को 

ग्रापका जन्म भीडर (मेवाड़) के ब्राह्मण शीवदत्तजी की पिन 

मेनावती की कोंख से हुआ था । वि. सं. १६१३ के मा. सु. ५ 

को भीडर ही के यति श्रीभ्रमररुचीजी के पास आपने यत्ति 
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दीक्षा ली ६ प्राथमिक अध्ययन के बाद गहन पग्रध्ययन के लिये 
श्राप यतिसुख्य श्रीरत्वविजयजी के पास झाये । पाँच छः वर्षो मे 
आपने यथेच्छ भ्रध्ययत्त किया । संगीत में श्राप सहजगति थे। 
काठ माषय के साथ प्रट्येक राग को उसके समय स्वरुप के साथ 
समफ्ता था | भ्रत: किसी भी राग मे जब आप तनन्‍्मय हो जित 
गण गाते तो श्रोता श्रात्म विभोर हो जाते । कहते है श्रात्रु के 
उपान्त्य में श्रापनें मेघ मल्हार की उपसितना का प्रभाव प्रत्यक्ष 
किया था । 


गुरु भक्ति के साथ सरल और मुदु व्यवहार से अपने सम की 
उपासना से जीवन में दिख्यता का अमृत घोल दिया था। आपके 
सुत्ि श्रेहोकमविजयजी शिष्य थे । आपकी समस्त रचनाएँ श्री 
प्रभुस्तवन सुधाकर के दूसरे विभाग में संग्रहीत है। वि. सं. 


१९३८ आपषाढ वदि १४ को वाॉमगरोद में आपका स्वर्गवास 
हो गया ॥ 


२-5. श्रा/मोडनाविजयजी प्रसन्न मुखमुद्रा, विशालभाल, 
दमकता आानन, भद्रप्रकृति, मधु रभापी, शान्तस्वभाव, वात्सल्य से 
उभरता अन्तस्‌ कषायाोदीरणा से बचने को सवबंदा सावधान, 
स्वच्छ ओर खुन्दर लेखन के धती एवं परमगुरुभक्त मुनिरत्न 
शीमोहनविजयजी ध. गुरुदेव के सब शिष्यों में मूर्वन्य थे । वैया- 
वच्च ओर स्वाध्याय तप में आपको आनंद की अनुभूति होती थी। 
आपका जन्म झाहोर (राज०) के पच्चिस में ६ कि. मि. दूर 
सामुजा ग्राम में ज़ाह्मण वरदीचन्द की पत्नि लक्षमीबाई की कोख 
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से वि. सं. १९२२ के भा. व. २ को हुआ था + कंमे-संयोग से 
जब आप पाँच वर्षो के थे तब बोली बन्द हो गईं श्रौर हाथ-पेर 
संघीवात से ग्रस्त हो गये ॥ चलना फिरना भी नहीं होता था ॥ 
वि. सं. १६३२ की वर्षा चातुर्मास गुरुदेवश्नी की स्थिरता श्राहोर 
में थी। एक दिन वरदीचन्द श्रपते पुत्र मोहत को लेकर गुरुदेव 
का व्याख्यान सुनने के लिये आया । व्याख्यान के बाद श्रनेक 
गुरुभक्त वासक्षेप ले रहे थे । वरदीचन्द ने भी अपने अ्पस्भ एवं 
गुगे बालक के सर पर वासक्षेप के लिये निविदन किया । जब 
गुरुदेव ने वासक्षेप किया, उसके कुछ ही घटिकाशों बाद मोहन 
बोल पड़ा । सब आराश्चय में मग्न थे । खुशी से मत्त वरदीचन्द 
गुरु चरणों में आ्राया । सब बात जान कर भी गुरुदेव मध्यस्थ- 
भाव में थे । संध्या को पिता ने पुत्र को सामुजा चलने का कहा 
पर पुत्र ने इन्कार कर दिया। ४-६ दिनों तक समझाने के 
बाद भी बालक घर आने को तैयार नहीं था॥ अन्ततः माता 
पितादि ने मोहन को गुरु चरणों में श्रपित कर दिया। 
सं. १६३३ के फा. सु. २ को जावरा ( म. प्र. ) में गुरुदेव श्री 
को करकमलों से मोहन ने प्रवज्या ली । शैक्ष मुनिमोहनविजयजी 
ने गुरु चरणों में बेठ कर अल्पावधि में ही यथेच्छा श्रध्ययन 
किया । आहोर, कोरटादि की प्रतिष्ठा प्रशस्तियाँ ञ्रापकी विद्वत्ता 
को साक्षी है। श्रापकी लिपी स्वच्छ सुघड़ और सुन्दर थी । 
आपको सहजता और सरलता पर मुग्घ हुए आ्रापके बड़े गुरु , 
बच्चु श्रीप्रमोदरुचिजी ने बड़ा सुन्दर लिखा है। 
लघ्‌ शिष्य सोहे विजे मोह हाथी, 
तज्यो मोह संसार बालापणा थी। 
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विरोची विशुद्धावान लागे सहुने, 
भणो शास्त्र वांचो खशी हो बहुने ॥६३॥ 
मुतिभ्यास राखो दिवा रात मांही, 
कला पूर्ण साधु सिरे स्वच्छ ठाही ॥ 
हजरे हाजरे रहे पूछता जे, 
लहो अच्छ अच्छे गहो गम्य गाजे । ६४! 
प्रसुस्तवतत सुधाकर पृ. ४११, 


७५ से अधिक ग्रन्थो की प्रतिलीषियाँ प्रापके हाथों से लिखित 
आ्रहोर, बागरा, सियाणा, थराद जावरादि के भंडारो मे प्राप्त 
है । गवदिण स्तवन, सज्काय पद लावणिया ओर आवश्यक 
क्रिया विधियो के अनेक ग्रग्थो को लीपिया को है। क्रियाविधि 
और समाचारियों के लिये आपके लिखें ही प्रमाण माने जावबेगे 
ऐसी गर्वाज्ञा गच्छ से प्रवरतित हैं # वि. सं १६९५९ में शीवगंज 
( राज. ) में गुरुदेव के हाथी आपको पनन्‍्यास पद मिला | 
सं १६६६ में राणापुर ( मालवा ) में तत्कालीन आचार्यवर्य 
श्री मंद्धनचन्द्रसूरिजों ने उपाध्यायपदासीन किया । स १६७७ 
के पौ, सु ४ वे कुक्षी (मालवा में स्वर्गवास हुआ । आपके 
नाम पर ही गुरु स्वगे भूमि का नाम मोहनखेडा रखा गया । 


श्रीम्द जो 


सरल झर शात स्वभाव, सदा प्रसन्‍तमुख झुद्रा, स्वाध्याय 
ओर सेखन एवं वाचन में जब देखो तव लीन, दीपवत स्वच्छ 
मानस गुनि शो दीपविजयजी मझ्नौले कद और एकवडी शरीर 
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हट 
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:प्र ब्रह्मचय की दिव्यता से दिप्त थे । आपका जन्म वि. सें. 
-१६४४ के वे. सु. ३ को भोपाल में फुल माली भगवानजी को 
पत्नि सरस्वती की कोख से हुआ था । आपने .स॑ १६५२ के वे, 
सु. ३ को भ्रालीराजपुर मे श्री गुरुदेव के हाथो प्रवज्या ली । 
बालमुनि की सरलता भ्रौर सहजता से मुनिगण मुन्मिण तथा 
उपासक वर्ग प्रभावित था। सं. १६५५ में आहोर में उपस्थापना 
दीक्षाली । आपने अपने सत्तीथ्यं सुनिगण के साथ गुरुदेव से ही 
प्रध्ययत किया। अध्ययन की तलस्पशिता और बुद्धियुक्त चाल्ुय 
से चारों संघ श्राप पर उज्ज्वल भविष्य को श्रास' लगाये बंठे 
थे । संघ की आशा को आपने फलवान्‌ भी किया। बि. सं. 
१६७३ मे विद्वानों परिषद्‌ में श्रापने जन तत्वज्ञान की सम्यग 
निरुषणा की । जिससे प्रसन्‍त हो विद्वानो ने आपको साहित्य 
विशारद्‌ और विद्याभूषण पद से सम्मानित किया ॥ सं. १६७७ 
में श्रीधनचन्द्रसरिजी एवं उपा० श्री मोहनविजयजी का भादवे 
और पौष मे स्वर्गवास हो जाने से मुनि मण्डल वी सम्मति से 
श्रीसंघ ने जावरा [मालवा | में आपंको आचार्यपद दिया गया। 
नाम "श्रीभूपेन्द्रसूरिजी' रखा गया । वि सं. १६६३ में श्रीगरुदेव 
ने श्रापको और श्रोयतीन्द्रसरिजी महाराज को श्री अभिराजेन्द्र 
कोष का संपादक नियुक्त किया था। दोनो मुनिवरों के समवेत 


परिश्रम के फलस्वरूप अभिधान राजेन्द्र का विराट कार्य 
समापन हुआ । 


से. १६६० में अहमदाबाद में हुए मुनि संमेलन में आपकी 
धहजता श्ोर समन्वयवृत्ति से सब आचार्यवर्य प्रभावित थे। 
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श्रीदानविजयजी, कल्याणविजयजी आदि पाँच शिष्य हुंए । 
श्रीचर्धराज चरित्र और जिन गुण मंजरी श्रीदि अनेक ग्रन्थ 
बनाये ; श्रापका लेखन स्वच्छ था । आपकी लिखी लग-भग २४ 
प्रतियाँ आहोरादि भण्डारों में उपलब्ध है.। घुनपच्रास वर्ष की 
श्रायु में आप आहोर में स्वर्गवासी हुए । ह 


श्रमिद्‌यतान्द्सूरिजीर-- 


भव्य दिव्य मुखमुद्रा, ब्रह्मचय के तेज की दिव्यता से दमकच्चा 
और चमकता भाल भरा पूरा शरीर परिमित भाषी अभयवृत्ति 
स्वाध्याय और लेखन मे प्रायः लीन, तल्‍लीन स्वस्थ विचार 
प्रमाणोपेत प्रतिपादन और निरुपणा में दक्ष, परम गुरुभक्त मुनि 
श्रीयतीद्धविजयजी महाराज ने अपने में गुरुदेव ने रखे विश्वास 
को यावज्जीवन निर्वाह जिन शासन और जिनवानी पर अददृट 
विश्वास और तदनुसार वर्तत आपको प्रीय था ॥ गण को आपको 
दीघंदुप्टि और अनुभव से अधिक शताब्दि तक लाभ मिला, ॥ 
आपके श्रनूुभव के लाभ से आज भी गण गौरवान्वित है। 
आपका जन्म वि. सं. १९४० के कातिक सुदी २ को धोलपुर 
(राजपुताना ) में दिगम्बर आम्नायी श्रेष्ठिवर्य श्रीक्षरनललालजी 
को पत्नि चम्पावती की कोख से हुआ था । ताम र ।मरत्न था। 
बाल्यकाल मे ही श्री तत्वार्थाधिगम सूत्र तक अभ्यास कर लिया 
था। माता पिता के वियोग की घटना ने आपको वैरार पके 
मार्ग में अग्रसर कर दिया । किसी दिन भाई भगीनी आदि से 
विना कहे घर से चल पड़े । तब मालवे में सींहस्त गुरु का 
मेला उज्जेन के वजाय महिन्दपुर में लगा था। कई प्रैंसिद्ध 
र्४ 
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उकी. के. सु 
| 


योगियों के दर्शन प्रवचन लाभ लेते रामरत्न नगर में जिनालथ 
के दर्शन के लिये श्राये । उस समय वहाँ पर क्रियोद्धारक गुरुदेव 


प्रभु श्रीमद सजेन्द्रत्रीश्वरजी-मः सा; जिन स्वव्तालीन थे। 


रामरत्तन और श्रीगरुदेव के वहाँ और उस चगर में तब परिचय 
हुआ । श्रीगुरुदेव के प्रवचनों ने म्ुरकाये फूलों विकसित कर 


दिया । रामरत्न को जो चाहिये था वह मिल गया । दो महिकों. 


के निवास से गुरुदेव ने रामरत्न की तितीक्षा,- और प्रोज्ज्वल 
भावना को देख लिया परख लिया खाचरोद (म.प्र. ) से 


वि. सं. १६४४ के आषाढ वदि २ को रामरत्न ने श्रीगुरुदेव के 


करकमलों से प्रवज्या ली ॥ नाम श्री यतीन्द्रविजयजी दिया। 
तब आपकी उम्र का चार हजार नो सी पाचर्वाँ दिन था। बड़ी 
दीक्षा आहोर में हुई । तीन वर्षो में श्रभ्यास समापन करके 
आपने गरुदेवे के लेखन का में सहंकार देना प्रारम्भ किया ॥ 
श्रीगुरुदेव के शिष्यों में आप सूक्ष्म बुद्धि और तेजस्वी थे । 
आहोर की प्रतिप्टा प्रशरित में आपके लिये गौरव पूर्ण ' उल्लेख 
है । तेईस वर्ष दो महिनो की उम्र में गुरुदेव ने श्रीदीपविजयजी 
(बाद में भूपेद्धसूरिजी) एवं आपको श्रीभ्रभिधान राजेन्द्र का 
सम्पादक नियुक्त किया था । 


मक्का 


वि. सं. १९७२ में उस समय के आचार्यवर्य श्रीमद्धन चनद्र- 


सूरिजी महाराज ने बागंरा में-श्ापको “व्याख्यान वाचस्पति” की 


पदवी दी थों। आपने विं. सं. १६७४ के उत्तरार्ध में “पीतपटा- 


ग्रह मिमांसा” का निबंध आागम प्रमाणोपेत लिखा । जिस पर 


श्रागमोद्धारक श्रीमद्सागरानन्दसूरिजी. और आप के मध्य 


२०) ६8७३ 


ब्की 


रतलाम में चर्चा हो गई । पर अन्ततः पीत के शभ्राग्रह का 


निरसन हो गया + जीत आपके पक्ष में रही । . - < 


वि. सं. १६८० के जेठ में जावरा (म प्र.) में श्रीम॑द्भूपेत्- 


'सूरिजी ने आपको उपाध्याय पद दिया । वि, सं. १६६४५ के वे. 


सु. १० को आहोर [राज०] मे श्रापको सोत्सव आाचार्यपदासीन 


किया गया । लेखन और स्वाध्याय आपकी प्रिय प्रवृत्तिया थी ॥ 


श्रापने छोटे-बडे ६० के आस-पास ग्रन्थ लिखे, जिसमे सत्यवोध 
भास्कर, पीतपटाग्रह मिमांसा, यतीन्द्र विहार दिग्दर्शन, चार 
भाग । मेरी गौरवाड़ यात्रा, गौरी नेमाड यात्रा । समाधान प्रदीप 
दो भाग । श्रीउत्तराध्ययन सूत्र टीका, श्रीयतीन्द्र प्रवर्चन दो 
भाग और सत्य समर्थक प्रश्नोत्तरी आदि प्रमुख है।. 


/च्वल्न्‍श्य 


मुनि श्रीवल्लभविजयजी मुनि श्रीविद्याविजयजी (श्रीवततमा- 
नाचायेजी) आदि १०८ शिष्य हैं । । 


श्रीलक्ष्मणीतीर्ण (म॒ प्र ) और श्रो मोहनखेडातीर्थ के 
गीणद्धार आपके प्रयत्न का फल है । कोरठटा, भांडवा, जालोर 
के तीर्थों के उद्धार आपके मार्गदर्शन का फल है । 


मालवा, मेवाड, गुजरात, सौराष्ट कच्छ तक आपका विहार 
क्षेत्र रहा । सितत्तर वर्ष और दो माह का आयुष्य और तिरसठ 
वर्ष तक चारित्र पर्याय पाल कर, श्रीमोहनखेड़ा , तीर्थ में 


वि. स॑ २०१७ पौष स॒दि ३ वुधवार ताराख २१-१२-६० को 
आप स्वगंवासी हुए 


जुल्छ 
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उपर प्रस्तुत तालिका में गुरुदेव के उन समस्त शिष्यों के 
नाम हैं कि जिनके सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री संदिग्ध भी हो 
सकती है। परस्परा से प्राप्त श्राख्यानों से ज्ञात हुश्रा कि 
श्रीडद्यविजयजी, श्रीमेघविजयजी, श्रीरूपविजयजी, ये तीचों 
मुनिराज घोर तपस्वी थे + श्रीटीकमविजयजी, श्रीरखबविजयजी 
और श्रीहर्षविजयजी ये तीनों मुनिवर सरल स्वभावी तपस्वी 
और वेैयाव॒त्य में दत्तचित्त थे । श्रीहिम्मतविजयजी सीधे सरल 
भ्रौर धर्मप्रचार में दक्ष थे। तब मुनिश्वरीचन्द्रविजयजी निर्मल 
चारित्र की गवेषणा के गौरव थे । तारीख १२-५-२३ को 
घोलेरा से वेलावदर जाते मार्ग भूल गये, रण को गरमी ने 
प्राणान्‍त ला दिया । भरवाड़ों ने पानी पीने फे लिये कहा परन्तु 


सचित्त पानी था अ्रतः न लेकर सलेखना-अनशन कर प्राण 
त्याग दिये ॥ 


श्रीमद्गुरुदेव के करकमलों से ३५ के लगभग साध्वियों को 


दीक्षाएं हुई । प्रयत्न करने पर भी मात्र ग्यारह श्रमणीवराओ्ो का 
परिचय मिल पाया । 


त्तञ 


महत्तरीका श्रीविद्याश्नरीजी म. प्रखर बुद्धि और उज्ज्वल 
संयमी थी | आपने व्याकरणादि के अ्रध्ययन के साथ झ्राच अंग 


सूत्र कठस्थ किये थे । शिष्याओं को श्रध्यापन श्राप स्वयं कराती 
थी । प्रवत्तिनीजी श्रीप्रेमश्रीजी म. कर्म सिद्धान्त की ज्ञाता थी 
और गुरु समाचारी के अ्रनुसार संयम गवेषणा में लीन थी ॥ 


गुरुणी श्रीमानश्रीजी म. सिद्धान्त ज्ञात पुण्यशालीनी आत्मा थी । 
रेर८ 


शुद्ध चारित्र की गवेषणा में एक थी तब स्त्री वर्ग के साथ पुरुष 
वर्ग को भी जिनवाणी का अमृत सहज में पीला देने वाली धर्म 
माता थी। श्रीमनोहरश्नीजी, भावश्वीजी और विनयश्रीजी ये तीनों 
श्रमणीवराएँ विदषी और संयभी तथा सेवाभावी थी । 


श्रीरायश्रीजी म. के जीवन का प्रत्येक क्षण संयम से प्रालो- 
कित था । अतिचार की संभावना इनके जीवन में अ्रसंभव थी । 
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यह संसार है । प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद त्ौव्य और व्यय 
की क्रिया-प्रक्रिया सतत होती रहती है। उदय के साथ श्रस्त 
और विकास के साथ ह्वास नियति का निथत निधान है। प्रकृति 
के अपने नियमों में न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा । 
बड़ से बड़ शक्ति शाली और उन सूरमाश्रो को कि जिनको 
एक आवाज पर कुछ का कुछ हो सकता था । उन्हें भी मृत्यु की 
गोद से कोई नही बचा सका ॥ कोई ऐसा मन्त्र या औषध ग्रावि- 
प्क्रत ही नही कि जो मृत्यु पर विजय दीला दे । यहाँ पर जीवन 
के साथ शअ्रन्त का लेख अ्रवश्यंभावी है | अतःएव निग्नन्थ प्रवचन 
में कहा है 
'जाये जीव मरेवा” 
निश्चित श्राथु मे एक भी पल की घटा बड़ी किसी के हाथ 
नही है । जन्म जीवन और मृत्यु यह क्रम प्रटल और निश्चित है ॥ 
बहुमुखी व्यक्तित्व और प्रतिभा के धनी परमपृज्य श्रीगृरुदेव 
क्रियोद्धार के बाद तेरह हजार आठ सौ बहत्तर दिन जीये, याने 
रे८ वष ६ महिनें और बारह दिन | वर्षावास के दिनो को छोड़ 


३२३१ 


कर सदेव आप-ग्राम-ग्राम तगर-सगर विचरण करते रहे । वि. सं. 
१६६० के शीतकाल मे किसी रात्रि ध्यान में भ्रवस्थित आपने 
अपने वर्तमान जीवन के अन्त के समय का ग्राभास पा लिया था 
जीवन के भ्रन्त का आ्राभास पा कर आपने भ्रपतती साधना को 
उग्रतर कर दिया था । जेठ वैशाख की चिलचिलाती धूप में 
पत्थोरों पर या रेत मे खुले बदन श्रातापना लेना सहज हो गया 
था तो पौष माघ की हडकंपी सर्दी में पूरी-पूरी रात अवस्त्र हो 
कर पय कासन या खड़्गासन से आप ध्यानारूढ रहते थे ॥ अनेक 
सेवाभावी और मेघावी शिष्यों के गुरु थे आप पर गये का कोई 
चिह्न नही था । अपने उपकरण आप ही उठाना नियम था२॥ 
क्रियोद्धार के बाद यावज्जीवन मात्र रात्रि में ही एक प्रहर निद्रा 
लेतेरे कभी-कभी तो ध्यान अ्रथवा श्रनुप्रेक्षा में निमग्न हो जाते 
तो दो-दो तीन-तीन रात्रि तक चिद का नाम ही नही ॥ क्रियोद्धार 
के दिन के बाद कभी स्वप्न में भी आचारशिशिलता आप के पास 
नही फटक्री ४ ॥ प्रातः क्रियाएँ हुई कि देव दर्शन, शिष्यों को 
अध्यापन, व्याख्यान, लेखन क्रिया स्वाध्यायादि का ऐसा सातत्य 
रहता कि मन को कही भटकने का अवसर भी मिलता नहीं । 


मर्द जनम, एमए >माशट उन्काएट, उत्क्: पप्पश अनाज अभात्ड अकच्सर | श्य्न्नट व्कमर असम 


१ अथाहं त्रीशि वर्षारि।, वहरिष्यामि भूतले । ४७५ ४ 
२ ज्यायस्यामप्यवस्थायां, स्वीयोपक रणान्यपि । 
शिष्प रवाहयन्नित्यं,-मुवाह स्वयमेव स* ॥ ४४४ ॥॥ 
हे याम मात्र रजन्या स, निदद्रो नहि वासरे ।| ४४७ ॥॥ 
४ शिथिलाचार संगस्तु नैच्छत्स्वप्ते कदाप्यसी ॥॥ ४४६ ॥ 


“भ्रीराजेन्द्र गुणा मंजरो 


प्रत्यक्ष दशियों और शिष्यों से हमने सुना है कि गुरुदेव का जीवन 
फूल-सा स्वच्छ और सुरभित था । सुचरित का तेज मुख मंडल 
पर भलकता था ॥ आपका हृदय नवनीत के समान कौसल था । 
वाणी द्वाक्षा के समाव मधुर थी तब कृतसंकल्प को यथार्थ 
रीत्या पूरा करने में चट्टान के समान सुस्थिर श्रौर अश्रड़्ीग भी 
थे। प्रमाद और आचार की दुर्बलता आप को नापसद थ्ी। 
भ्राचार शिथिलता के निष्काशन में आप बज्र से कठोर भी थे । 
जब आपने जीवन के चौथे दशक में शिथिलाचार निवारण का 
शुभ संकल्प को यथार्थ रीत्या पूरा करने में चट्टान के समान 
 सुस्थिर और म्रडीग भी थे | प्रमाद और आचार की द्रुबलता 
श्राप को ना पसंद थी। श्राचार शिथिलता के निप्काशन में श्राप 
बज्र से कठोर भी थे । जब आपने जीवन के चौथे दशक में 
शिश्विलाचार निवारण का शुभ संकल्प किया, तब उस संकल्प से 
भ्राप को पराड्मुख करते के लिये यतियों और यति पृज्य ने 
प्रलोभन दिये । जब प्रलोभन कारबार नही रहे तो उनने श्रनु- 

कूल ओर प्रतिकूल प्रयत्न से श्राप को पराजित करने के सब 

प्रयत्न किये पर आप निर्भय और अचल रहे । सफल जीवन 

जीया आपने । जब शरीर को वृद्धावस्था ने झाक्रान्त कर दिया, 

तब भी आपको तरुणो के समान तरोताजा और उत्साहवंत 

देख कर सब चकित रह जाते ओे१ । 
कर यमानर समान सनम उप्क-ट आमिर पर उस्णओ उनचमाड उमर उपकम-र ससारड उतकप्द उन्कलय: 
१ स्वास वृद्धया पर मार्गे, यात्राभांवं विमुच्य सः |॥ 

कृमाद्राजगढं प्राप, चरमाहदहिदक्षया ॥ ५२७ ॥ 
-भीराजैन्द्र गुण मंजरी 


है ईद 


वि. सं. १६६३ का चातुर्मास बड़नगर (मालवा) में किमा। 
चातुर्मास के उत्तराध में दीपमाला के अवसर पर आपने आठ 
उपवास करके ग्यारह प्रग सूत्रों का मूल स्वाध्याय किया। 
पारणे के बाद शरीर दुर्वेल होगया और श्वात्त का रोग होगया । 
शिष्यों और उपासकों ने औषध ग्रहण के लिये निवेदन किया तो 
आपने मुस्कान के साथ निषेध कर दिया । अब श्राहार में सब 
विगयो का प्रायः वर्जन होने लगा । स्वाध्याय, ध्याव और श्रनु- 
प्रेज्ञाद में अधिक से श्रधिक समय जाने लगा। कातिक 
पृणिमा को विहार करके रतलाम की और पधारे ! 
इधर बड़नगर वालों को भावना श्रापको नेश्राय में माडवंगढ़ 
तीथ की यात्रा करने की थी । रतलाम से आप पुनः बड़नगर 
पधारे । धार नरेश की भावना थी श्राप सघ सहित धारा में कुछ 
दिन बिराजे । तब राजगढ़ के अग्रेसरों की भावना थी कि पहले 
राजगढ पधारें ॥ भावी के संकेत से सावधान थे ग्राप । कड़ोद से 
दशाई तक का मार्ग बड़ी कठिनता से पार हुआ्ना । स्वास के 
कारण चलने मे व्यवधान हो गया । धार झ्लर काबुवा के राज 
चिकित्सको ने उपचार का प्रक्रम करने का निश्चय किया, पर- 
न्तु श्रीदीपविजयजी के निवेदन पर श्रीगृरुदेव बोले -- 

तित्ययरा य गणहारी, सुरवदणो चक्कि केसवा रामा । 

कालेण य अवहरिया, अवर जीवाण का वत्ता ॥॥ 

जब तीथ कर, गणधर, इन्द्र, चक्रवति, वासुदेव और बल- 


देवादि उत्तम पुरुषो की भी काल के गाल में समाना पडा तो 


अन्य जीवो की वया बांत ? जन्म के साथ मृत्यु का तो श्रव 
सम्बन्ध है । हु 


श्रीगुरुदेव के हृढ निर्णय के सामने सब मौन और नत मस्तक 
थे। प्रातःकाल में आपने संघ सहित राजगढ़ की श्रोर विहार 
किया । अच्तवासियों ने उपकरण मांगे तब आपने फरमाया-अब 
थोडा ही तो जाना है | श्रीगुरुदेव के इस वचन का परमा्थ श्री 
यतीन्द्रविजयजी ने समझ लिया । चतुविध संघ को आपने साव- 
धान कर दिया । कर्णोपकर्ण यह सवाद फैल गया कि गुरुवर ने 
१९६० में अपने जीवन की अ्रवधि तीन वर्षो को करी थी सो 
सब चिह्न भी दीख रहे है । पौष वदि १० को राजगढ़ पधारे । 

श्रीगुरुदेव के शरीर को रोगाविष्ठ देखकर सघ आतंकित 
था | शिष्यगण यद्यपि निपुण, दक्ष ओर प्रवीण था तथापि गुरु 
विरह की विभिषिका से स्तब्ध था । राजगढ़ संघ द्वारा भेजी 
सूचना पाकर प्रवर्तिनी श्री प्रेमश्नीजी श्री श्रीमानश्रोजी मनोहर- 
श्रीजी, रायश्रीजी, भावश्नीजी आदि साध्विया भी आ पहुंची । 
स्वास का उपद्रव तो था ही ज्वरने भी दिखावा दिया, तब शरीर 
वृद्ध था। श्रतः स्वास, ज्वर और जरा तीनो का सममेत आक्त- 
मण शरीर पर हो गया। परन्तु गुरुदेव प्रकतिस्थ थे। सयम 
साध्वाचार के सब करणीय समय पर हो रहे थे । दो वस्त्र एक 
आसन तक परिग्रह सीमित हो गया था, अप्रमत्त भाव से गृरुदेव 
अपनी आराधना में प्रलीन और तललीन थे । मौन थे। पौष 
वदि चोदश का प्रतिक्रमण सकल संघ को आपने स्वय ने करवाया- 
निराश और हताश संघ में चिन्ता का राज्य था । पौष शुक्ला 
तीज के सध्याक्ष तक सारे मालवे के सघाग्रणी आ गये थे। 


मध्याह्ल में आपने मौन खोला । विशाल उपाश्र व जनाकीर्णों था।॥ 
सब मौन थे, किन्तु अनहोनी का आतंक सब के माथे चढ़ा था । 
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स्वास ज्वर और जरा ने गुरु शरीर की परेशां कर रखा था, तब 
गुरुदेव उसी सदा वाले झानंद स्वभाव में मग्न थे । उपस्थित 
संघ को हितशिक्षा रूप धर्मोपदेश दिया $ संघ में फंली चिन्ता 
का निराकरण करते हुवे आपने फरमाया- “शिष्य सब निपुण 
ग्रौर दक्ष है, ये सब संघ के कार्यभार को उठाने में समर्थ 
श्रौर सशक्त हैं! । चतुविधसंघ की उस सभा में आपने श्रपने 
विद्वान और प्रतिमा सम्पन्न दो शिष्यों मुनि श्री दीपविजयजी 
( श्रीभपेनद्धसूरिजो ) और श्री यतीन्द्रविजयजी ( श्री यतीन्द्र 
'सरिजी) को श्री अ्रभिधान राजेन्द्र के सपादनादि का कार्य सौप 
कर कहा- “मुझे जो करना था, वह पूरा कर दिया, अब जिन 
उपायो से निखिल जनता का उपहार हो, वह तुम करने योग्य 
हो । भ्रब इस कार्य में हम तटस्थ है? । चतुविध सघ को उसी 
सभा में आपने शिष्यों को हितशिक्षा देते हुवे फरमाया- 


सुतियों ? यह संसार है। यहाँ पर जो भी, जितना भी 
दोखता है. वह सब उत्पत्ति के साथ व्यय लीला युत है । जीवन 
के साथ मृत्यु का अनिभाज्य सम्बन्ध है। ज्ञानियों ने मृत्यु को 
परिवर्तेन मात्र समझा है। अज्ञानी मृत्यु से बचने का प्रयास 
करता है, पर मृत्यु का आना, अटल है ॥ सब को अपने अपने 
ञ्क्च्य््स्व्क्क्ट अल्न- 77 उ्कमए :फार पणपण स्‍नकामद पप्ाजण फेयर एप असकनज वानलार अरूकमर 9५.० -_>2 
१ पुनर्भो: ? सन्ति मत्पृष्ठे, शिष्याः संघोपदेशका: ॥ 
धमकार्यधुरं वोढ, भविष्यन्ति यथोचिताम्‌ ७ ५४२ ॥ रा० गु० में, 
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आयुष्य के समापन होने पर जाता है। इसमें किसी का कौई 
विधान, तक, मन्त्र या औषध कार्यकारी नहीं है। इस युग के 
वातावरण के ग्रनुसार “हमारे जीवन की सांध्य वेला श्रा गई है + 
भास हो रहा है कि संध्या रात में परिवर्तित होने वाली है । 


क्रियोद्धार के पहले और बाद मे, जितनी भी बनी हमने 
शासन की सेवा की है । शासन-हित साधना में हमें अ्रनेक बार 
अ्रनमुकल या प्रतिकल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा ) कष्ट को 
हमने सुख मान कर सहन किया ६ कष्टों ने हमारी कार्यशक्ति 
को उजागर किया। धीरज और सहिष्णुत्व के बल पर विरोध 
ओर विरोधियों को हतप्रभ किया जा सकता है यह नीतिमार्ग 
हैे। जीवन की इस संध्य बेला में हमको मात्र “स्व “में 
समाविष्ठ होना है, अतः आज से इस गच्छ का सब भार तुम 
सब. पर है । 


निजधर्म प्रचार और उपासना संयमी के जीवन का मंगल 
कार्य हैं। इस कार्य में कभी झचदार मत बनना। किसी भी 
समय और विश्ली भी परिस्थिति में संक्रचित मानप्त मत बनना ! 
तत्व विचारणा और समीक्षा में मध्यस्थता एवं अनाग्रह वत्ति 
से काम लेना । यथार्थ को स्वीकार करने से कभी विलम्ब मत 
करना १ सत्य सब का है। जो हमारा है सो ही सच्चा है यह 
हठ है । हटठाग्रह ग्रहित व्यक्ति तत्वबोध प्राप्त करने में अ्रसमर्थ 
रहता है ) विभिन्‍न प्रकारों से सत्य की परीक्षा होती है । एक 
ही प्रकार की पद्धत्ति का श्राग्रह नया भास है । जो नया भास है 
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वह अ्स्वीवाये है । पर्वत एक है उसे विपरीत दिशा ग्रो से देखने 
पर वह एकसा नही दिखता, फिर भी पर्वत है ही | इसी प्रकार 
तत्व परीक्षण में नय मार्ग से यथार्थ तथ्य की प्राप्ति होती है । 
ग्रत तत्व विचारणा के अवसर पर आग्रही मत वनना । 

किसी भी कार्य को योग्य रीति से करने के लिए हृढ मनो 
बल अविचलता अत्यावश्यक हैं। कर्तव्य पालन से कभी पराड- 
मुख मत बनना रत्तत्रय का विकास साधु के जीवन का प्रथम 
कर्तेव्य है । इसमें कभी आलस्य मत करना ॥ समभाव साधु का 
लक्ष्य है । यह लक्ष्य प्रत्येक समय होना चाहिये ॥ लक्ष्य पतित 
का जीवन भार है । 


इर्ष्या, 6 ष, घणा, कषायादि के फल कट्ु है। ये चारित्र के 
जीवन में बिगाड़ करते हैं ॥ इनका साहचर्य त्यागने योग्य है । 
क्री जिन शासन की प्रभावना होवे वे कार्य सदा करना । साधु 
के जीवन का मूल श्रद्धा है। श्रद्धा रहित क्रियाचरण मात्र दभ 
जैसी आत्म वंचता अन्य नही है । दुष्प्राप्प ऐसा संयबम-धन तुम्हें 
किसी जुभोदय से मिला है ! संयम की निर्मेलता संयमी के जीवन 
का अलकार है । जब तक जंघावल क्षीण नहीं हो भ्रा मानुग्रम 
विहार-परिशञ्रमण करते रहना १ विह्र चर्या से अपन को और 
उपासक को फायदा होता है । अ्रकारण एकस्थानाश्रय से संयम 
के पलिमंथशओ की संभावना संभव होती है | परिभ्रमण शिथि- 
लता से संयम-शील में शंकावकाश भी हो सकता है। श्त: 
नियत कल्प मर्यादा के पालत में जागृत रहना । विषय-कषायों 
से मन को रोकने के लिये भेद-ध्यान को ध्यान में रखता । काप- 
३४८ 





शाझ्नों का अतिक्रमण और दोषों का प्रतिक्रण सदा करो। शअल्प- 
क्षीण सुख के लिए महान्‌ परमार्थ का ध्वंस मत करना ॥ समत्व 
की प्राप्ति के लिये साम्य भावना के सुमेरु पर आरुढ़ होना जरूरी 
है | ग्रतःएव निज स्वरूप रसणता में कभी प्रमाद मत करना ॥ 
प्रमाद बन्धन है तो अ्रप्रमाद जीवन है + श्रीजिन वाणी के झ्रलालोक 
में अप्रमत्त भाव से चलते रहना । बीता समय मिलता नही है । 
सो सदा कर्म-क्षय के मार्ग में गतिशील रहने का उद्यम करते 
रहना । यह जीवन का मंगल मार्ग है। इस मंगल-मार्ग पर 
चल कर शअ्नन्त शअ्रनंत जीवों ने सुखोपलब्धी की है । श्रतःएव 
ग्रप्रमत्त भाव से सिद्धों के मार्ग पर चल कर सिद्धि वरो । 


मृत्यु तो तनुधारियों के जीवन का श्रन्त्य मंगल है । हमारे 
परलोक प्रयाण का शोक मत करना शोक कर्मंबन्ध का निमित्त 
है। श्रात्मा तो अमर है । अविनाशी है ॥ यह देह नश्वर हे ॥ 
इसके पतन का अमर और अ्रविनाशी क्‍यों शोक करे ? तो 
शिष्यो | भगवान्‌ अरिहन्त प्रश्रु की वाणी का श्रालोक तुम्हारा, 
हमारा ओर सब का कल्याण करने वाला है, वह सब को प्राप्त 
हो । रखो यह मंगल मय सदा शुभ भावना । 


इस प्रकार शिष्यों और उपासकों की ओर से कृतकाय हो 
कर जीवन को श्रन्तिम श्राराधना करने के लिये संलेखना भ्रनशव 
करने की घोषणा की.-॥ चतृविध संघ उदास था और विवश भी 
था। सर्व प्रथम श्री संघ से क्षमापत्ता की। शिष्यों ने अपने 


है है है 


प्रविनयादि दोषों की जब क्षमापना! की तब अ्रापने परम मूद्ु 
भावों से उन अपने शिष्यगण की क्षमापना करते हुए कहा-- 


सारणा वारणादि करते हुवे मैंने सुशिक्षा देने के लिये अथवा 
तुम्हारे जीवन को प्रोज्ज्वल बनाने के उह्दं श्य से तुम्हारी आत्मा 
को मुझसे कभी भी किसी भी प्रकार से दुःख हुवा हो तो मेरे 
उप्त अपराध को तुम क्षमारे करता । इस प्रकार गुरु शिप्य 
परस्पर में हाथ जोड़े क्षमापना करे, देख कर संध में श्री जिन 
शासन की महत्ता प्रसरी । श्रवाच्य भावों का उद्रक वहाँ हो 
रहा था। आँसू भरी आंखों से सब देख रहे, जीवन की अस्सी 
बसनन्‍्त जिसने देखी है ॥ जिसने जीवन में मानापमानादि खब 
देखे है वे परम गरु अरब जीवन की अन्त्य क्रिया कर रहे थे । 
जिनालयों में जाकर परमोज्ज्वल भावो से प्रश्ु दर्शन करके आक 
सर्ग प्रथम ऐयॉपथ प्रतिक्ररण कर दो वस्त्रों का मात्र परिग्रह 
रख कर सब का त्याग किया। पांचों महाव्नत और पंचाचारो के 


अतिक्रमादि अतिचारों की श्रालोचना की ज्ञात श्रज्ञात स्वल्प भी 
स्खलनाओ्रों को याद करके आलोचना की । 
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२- ज्ञाताउज्नातादियोगेन, भवदाशातना छूता ।॥ 
झत्तनन्‍य पूज्य ? तद्दोषा-नस्माकन्तु दयावबता १५६०१ 
२- मर्यताभि: सुशिक्षाति श्वेमात्मा वश्च दु खितः ॥। 
शिष्ष्या ? वल्तुपयोगेन, क्षमण्ब॑ से तदागसस्‌ ॥॥४६२॥ 
३- सच्छरणानि चत्वारी, ग्ृहीस्वेवोंचितान्यसौ ॥॥५६३॥। 
दत्वा सँयमदोषाणां, मिथ्यादुष्कृतमादरात्‌ |। 
जग्नाहापनश्य जैसा गमरोत्वा समाधिना ॥५६४॥ 
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सूर्य उत्तरार्ण गति पर था। श्रीगुरुदैव ने पौष सुदि ३ को 
ही व्याख्यान के पाठ के पास ही परद्मासस्थ हो कर भ्रनशन 
स्वीकार कियारे ॥ तीज का हेष भाग चौथ पांचम ओर छठद्र 
गई। छट् की राजत्री प्रारम्भ हुई । समस्त संघ देख रहा था, 
शिष्यगण गुरु की अन्त्याराधता मैं अ्रप्रमत्त हो सहकार कर रहा 
था। घड़ी में श्राठ बजे कि ध्यानस्थ गुरु ने क्षण मात्र के लिये 
ग्रांस खोल कर सब को देखा + करबद्ध हो बोले- “बेर॑ मज्म॑ ये 
केणइ, मित्ति में सव्व भूएसु, झाखे पुनः बांद की । तब उपाश्रय 
के समिप से फ्ालर के झंकार की ध्वनि झआाई। गुरुदेव के मुख 
से ३४ अहेन्नमः का स्वर निकाला । घड़ी में आठ पर शझाषठ 
का समय झाया कि गुरु का स्वर तेज हो कर मंद होने लगा । 
सब सावधान थे । शिष्यों और संघ का स्वर सुना जा रहा 
था। गुरु का स्वर गायब था। मुन्ति रूपविजयजी ने' गुरु 
शरीर का स्पर्श किया । उनने संकेत मात्र किया । सब॑ समझ 
गये कि प्रोज्ज्वल चारित्र के पालक गुरुदेव की आत्मा ने परलोक 
प्रयाण कर दिया ॥ 


शिष्यों श्रौर संघ के प्रत्येक व्यक्ति का मन ग्रव्यक्त और 
प्रवाच्य वेदना से क्लान्त था। नियति के नियत विधान को 
स्वीकार करने के श्रलावा श्नौर क्या उपाय थे ? । 

जिस श्रद्धा और विश्वास तथा पलात्मबल के सहारे आपने 
जावरा में क्रियोड्धार के समय संघ के समक्ष निरतिचार साधना 
को प्रतिज्ञा की थी, वह जीवन के अन्त तक यथावत्‌ रही ॥ 
झाये परिषहों को समभाव से सहा शिथिलता का निवारण 
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»क्करक आपने श्रीजितशासन की महती सेवा को । श्रापक्रा पूरा 
जीवन २८८०० द्विनों का था। ४० वर्षो तक आपने आझ्ाचार्य 
पद को शोभित किया। गाँव-गाँव नगर-नगर भ्रमण करके 
धर्मोपदेश देकर भव्य जीवों को प्रबोध दिया । 


इस प्रकार यह महान्‌ विभूति जो यौवन के श्राँगन में प्रवेश 
करते ही भरापूरा और स्मैहिल परिवार छोड़कर, श्राराधना के 
मार्ग पर कदम बढाकर अग्रसर हुई थी । श्रनुकूल या प्रतिकूल 
उपसर्गो' के सामने जिसने ऋूकना सीखा ही नहीं था। वह 
उसी श्रद्धा, निष्ठा और उत्साह तथा दृढ मदचोबल के साथ जीवन 
की संध्या तक निरंतर जागरुक रह कर, श्रपने लक्ष्य को समीप 
करती हुई, सं० १६६३ के पौष शुक्ला ६ की रात इस धिनताश- 
वान्‌ देह को छोड़ कर चली गई । 


शिष्यगण गृरु विरह से संतप्त थे तो संघ भी शोकाकल 
था । चारों सघ में उदासी का वास था। मुन्ति श्रीरूपविजयजी 
ने सब को धेये दिया ॥ सघ को भ्रब जो कार्य करना है उसका 
सकेत किया । अग्रेसरों ने अवसरोचित्त कार्य किये । पहले से ही 
अनेक ग्रामों नगरो के भक्त इतने श्रा गये थे कि राजगढ़ जना- 
कीर्ण था। प्रातः होतै-होते तो हजारों भक्त और झा गये। सब 
“गुरु के गुणों को याद कर रहे थे । दिन के मध्यात्ध में श्रन्त्य 
यात्रा प्रारंभ हुई। राजगढ़ से श्री मोहनखेड़ा तक २॥ किलो 
मिटर का सारा मार्ग मानव भीड़ से पटा था । श्रीमोहनखेड़ा के 
प्रांगण में गुर शरीर का अन्तिम संस्कार किया गया। 
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बड़ा विचित्र संयोग रहा कि तीर्थ स्थापना का उपदैश देने 
वाले गुरु क़े शरीर का अन्तिम संस्कार वहीं हुमा । अन्त्य विधि 
के स्थल प्र श्रीसंघ ने दिव्य श्रौर मनोहर स्मारक बनवाया 
है। जहाँ पर भव्य गुरु प्रतिमा विराजमान है । 
॥ झलम्‌ 0 
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इस उर्गरा घरती के उदर में अनेक फूलों ने जीगन धारण 
करके इस धरती को पराग, सौन्दर्ण और सौरभ सम्पित क्रिया 
है। हर फल की अपनी विगेषता और महत्ता है । फूलों के 
साथ घाले भी पेंदा होती हैँं। फल और शूल के प्रभाव अत्वक्ष 
हैं। फूलों ने आनन्द की प्रभावना की है तह झूलो ने प्रपना 
तीखी नौक से दर्द का भ्रतिनिधित्व किण हैं । इसीलिये फूलों 
को भ्रादर और शूलो की तिरस्कार मिला है ॥ 

मानव भी इस धरती मात्ता का पत्र है। श्रपत्ती जिदगी 
को सजाने और संवारने के समय फल और घब दोनो उसके 
सामने है ! यदि मनुप्य शल को अपना जीवन साथी बनाता है 
तो तिरस्कार दुत्कार ओर घृणा का प्रस्कार उसके जीवन को 
दभर करता है $ यदि मनष्यथ फलो को अपना जीवसन प्रतीक 
बनाता हैं तो वह अपने जीवन में सत्कार, आदर और स्नेंह का 
पुरस्कार पता हैं / उसका जीवन आदरणीय और अ्रनुकरणीय 
होता हैं । शूल और फल दोनो प्रतीक है उत्थान और पतन 
के ॥ शुल का साहचर्ण गतिभंग करता है तब फूल का साहचर्य 
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ताजगी और तरावट देता है। फूलसी जिंदगी जीचे वालो ने 
भानवगण का नेतृत्य किया है। उसके दिखलाये पथ का 
अनुसरण करके लाखों लाख भव्य जीवों ने अपने जीवन-दोप 


को स्नेहाप्लावित किया है। श्रीतीर्थकर भगवान ग्ररिहंत प्रश्न 
की श्रनेक उपमाश्रों में एक फूल की उपमा भी हेै। 


संयम्म तप अहिसादि पुष्पों के पराग से अपने जीवन को 
सुरभित करने वाले महानुभाव पंच परमेष्ठि पद में प्रविष्ठ होते 


है । गृणगरिष्ठ हुवे वे ज्ञान दर्शन चारित्र के समीकरण से 
जीवन का उध्वींकरण करते हुवे व्यक्तित्व का इतना परमोच्च 


विकास करते हूँ कि व्यक्ति समष्ठि और परमेष्ठि । कप, तालाब 
भौर सागर से उपसित होता है। पंच परमेष्ठि में साधक साध्य 
ओर सिद्धि समक्ष है। आचाये सिद्धि सौख्य के दाता है १ साधु 


श्र पाठक, सिद्ध और अ्ररिहंत मध्य सें है श्राचाय ॥ जिनका 
जीवन अहिसा सयम तपादि फूलों के पराग से सभर है। वे 
हजारों के पथदाता हैं ॥ जीवन दाता है। साधु के जीवन के 
रक्षक है । त्राता और उद्गाता हैं आाचार्य-गुरु का कृतज्न सिद्धि 
पाता है श्रौर कृतष्न भठकता है । परन्तु किसी दुर्देववश जीवन 
सुख का यही केन्द्र मंदज्योति और शिथिल हो जावे तो गजब 
हो जाता है। शअ्रन्धेरी रात में दीप के गुल हो जाने पर राही 
जिस वेदना और कष्ट का अनुभव करता है और मध्य सागर 
में नाव का पदा फट जाने पर जो हालत होती है यात्रियों की 


उसकी कल्पना ही हृदय में श्रवाच्य वेदना करती है, वही हालत 
३४०५ 


होती है तब जब गुरु पद पर शिथिलता श्र सुखशीलता 
हावी हो जाती हे । 


मध्यकाल में हमारे गरु पद की भी यही दशा हो गयी थी । 


प्रयत्नों के बावजुद भी सफलता नही मिली । मिली तो अश्रल्पजीवी- 


रही । किन्तु किसी शुभ का संयोग रहा कि गुरु पद गौरव के 
प्रासपास जमा हुवे कचरे को साफ करवे का संकल्प लिये सुति- 
वर श्रीरत्नविजयजी थे वि० सं० १६२० फे चंत्र सुदि १३ को 
श्रीराणकपुर में निर्णय लिया | शुभ भौर बलवान वेला में सवल 
जेतना ने सबल निर्णय लिया था ॥ कुछेक वर्षो के बाद इस 
निर्णय के सुफल चारों तीर्थो, को मिले। सुनिप्रवर श्रीरत्न- 
विजय जी ही गुरुदेव प्रश्चु श्रीमद्विजय राजेन्द्रस्रीश्वरजी म० हे ॥ 
संयम रूप फूल की सोरभ से सुरभित जीवन है झ्रापका । आपकी 
निर्दोष संयम यात्रा के बखान परगण के मुनि भी मुक्त कंठ से 
करते हू । वि० सं० १८८३ के पौष सुदि ७ को जन्म श्रौर 
१६६३ के पोौष सुदि ७ को स्वर्ग । बराबर ८० वर्षो" का सफल 
जीवन ) २८८०० दिनों की जिन्दगी । जीवन के बयालीसदवें वर्ष 
में श्रापने श्रपने संकल्प को मालवे के नगर जावरा में श्रमल में 
लाया क्रियोद्धार क्रांति का बिगुल था। क्राति- बिगल की ध्वनी 
ने दि दिगच्त में फल कर शिथिलों के खेमो में हल-चल मचा 
दी १ वे हड़बड़ाये, घबराये, लड़खढाये विरोध के प्रचण्ड उठे । 
पर शारदा बादलों का गर्जेच था। हृुढ और समर्थ तथा सशक्त 

हाथो में क्राति की मशाल थी | उसे बुझाने के प्रयत्न करने 


वालो के ही हाथ पीछे पड़े । इस क्रांति थे संघ के प्रत्येक घटक 
्छद 


को सुव्यवस्थित और सबल किया। क्रांति के सुफल का स्वाद संघ 
को मिला । इस क्रियोद्धार क्रांति का एक पक्ष नहीं अनेक पक्ष 
है। इस क्रियोद्धार कांति के ये यश्ष हैं । 


१ यति (साधु) संस्था का काया कल्प, 

२ साध्वाचार का प्रयार ! 

३ साधु शौर संघ के बीच तालमेल । 

४ जिन, जिनविब और जिनवाणी की उषादेयता का प्रचार ! 
५ छब्दों के सम्यग अथे निर्णय के लिये कोषों का निर्माण । 
६ उपासक की मनस्थिति में श्रभय का संचार ॥ 

७ ज्ञान और क्रिया की सम्यग प्रतिष्ठा ॥ 

८  बलेणवार्ताओं का दफन । 

£ उपासना में से सराग का निष्काशन । 


क्रियोद्धार ऋति के इन केन्द्रों से जब गुरुदेव के जीवन में 
ऊाँकते का यत्त किया जाता है तो मालूम होता है कि आप श्री 
जिवशासन के गोरव दीप की ज्योति को पुनः प्रकाशमान करने 
के लिये ही जन्मे थे । कार्य किया और कार्य करके चल दिये + 
ग्रवसर और झावश्यकता के ऐनस मौके पर आपका जन्मता सार्थक 
आर सफल रहा । आपक जीवन से पहले भी क्रिपोद्धार हुवे किन्तु 
आापकी क्रिया-शुद्धि का अभियानव ठोस और सबल रहा । गिरि- 
कंदराओं और अरण्यों में तप करना, साहित्य का निर्माण करना । 
सतत विहार करना । अपनों ही की उह डता का उन्सुलन करना । 
संघ को जिनवाणी का अमृत पिलाना । विलास और ज्ञाति के 
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कंटक भरे मार्ग से धर्माधिकारी को संयम का मा्म दिखाया। 
राजसत्ता को धर्म में हस्तक्ष प करने से वर्जित किया। संयस मार्ग 
के पाय के शिथिलता रूप रोग का उपचार करते हुवे चिकित्सक 
सी ममता शौर कठोरता भी शझ्रापके जीवन में थी। श्री जिन- 
शासन की विजय व्रेजयती को फहराने वाले, ट्रुगपुरुष क्रियो- 
द्वारक, तृपस्वी, त्यागी, बैरागी, ध्र॒ुग्प्रभावक, परम पुरूष 
गुरुदेव भगवन्त प्रश्न श्रीमद्विजयराजेन्द्रसुरीश्वरजी म० सा० 
के चरण कमलों थे 
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। अजास्वत एवं क्षणभगुर सुख में लिप्त न रहकर ऐसे आनन्द को 
प्राप्त करने का यत्न करो जो कभी नाशवान ही न हो ॥। 


--श्रीमद राजेन्द्रसूरि 





श्तपस्नय्यन्स्ल खवख्य्कविशए नस च््तजज जे चिाेा स्च्चच्ू ख्कम्पऋाठ जज जचपएण उन: 
। ५ 
शा, लिलोकचन्ढ | ओ. सी. शाह 
सहाजी संघर्दी | 
| 
४ सिह 


है । ८36) 


| 


ज््ध्ण्द ज्स्व्थ जलकर फंसनथाएे यथा खन्खा | ख्ख्चक्न््ल्ख्न्ल््् प्यस््टडए स्का झआस्सडस आचममाा 
अट 


पांथेडी [शज0] 
धाछासा[्‌ (शूज0) 


हक शज हि व्‌ढ €) ( ६?) 
था. ते जी था. शिंव॒शज थूड़ाजी 





पांथेडी (शज०) | जीवाणा [शज०] 
॥ | 
|... # 

लि 
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ट 
फ ह। 
(.0-340-+-450+ +क-# ९६ + थ७-+ 4 +-आक+ ५० 
थक 
प्ि 
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श्री गोड़ी पंश्वनाथ तीथ आहोर के संस्थापक 
प्रमु श्री राजेन्द्र सूरीश्वरजो 


चरणों में भक्ति युक्त वन्दनाएँ | 

| उ्याश उत्कामर पक ५ डमननय दाजमतद पे उमर उपकदा ता दमरूद उतना ए सम स्वर पन्‍लयट 

दा, प्रेमचन्द छोगालाल | ।.. हीराचन्द शेषमल 
मूलचंद छगनलाल शुंति- ॥ स्मतम्ल चम्पालाल ४ 

लाल नेमीचन्द महावीर- ; दिनेशकुमार ललितकुमार | 

' चंद महेन्द्रकुमार विमलछ- ॥ प्रदीणकुमार अनिलकुमार । 

>« * कुमार कांतीलाल मनोज- ॥ बेटा पोता केशरीमलजी 
कुमार बेटा पोता वच्छरा- | मोदी जी | 


जर्जी प्रतापजी नरलिंगजी ॥ कक 
ताह।र | ट 


स्ककटण उसको, २: जाए, उकममए फि ख्नम्पर | क्र ज््कपणर प्मगाधूटू फसनममओे जाए खुनकमए 


। शा. कुशलरा तर संपतराज ' 
शा. माणकचन्द दोष्मर ॥ भवरलारः कान्तिलार 
लादमल बेटा पोता दली- । अशोककुमार वसंतकुप्तार 

५ उन्‍्द चमनाजी रुपावत ।' रमेशकुधार सम्पतकुमार 
| संघतरी । संदीपकुमार विक्रसमकुमार 
वआहोर ५ बेटापोता कुदसलजी पून- 

| मचंदजी गादिला तलावत 


हट | वाह) र्‌ | 
६ 














। भ्रपनी म॒ति को सदैव वैराग्य रस में ओत प्रोत रखो, जिससे 
| जन्म मरण सम्बन्धी दुःख मिटता जाए और आत्मा सुखमय | 


* बनती जाए । 
( --श्रीमद्‌ गजेन्द्रसूरि 
हर) <> छछ 





शा, वालचब्द 
सिर्मल शमाएी 


आकार पतन इक, 
| धूलाजी की पतन । 
५ ८0८ 

नल कमी | भुड़ा (राजस्थान) 


! 
गुड़ा [राजस्थान]. || 


बरि प्िक 


छ.. | 
जख्म असर उप्कपय उप्ककमर अपकम्ट पा अममण 
। शा. संवरलाल दिनेशु- 
कुमार प्रवोणकुमार 
राजेशकुमार बेटा पोता 
वस्तीमल भानोजी चोपड़ा 


आहोए (शज0) 


२० व 
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झ्ब्न्ड सकजड ससक्म्द्ा जी स्थट 


धूड़ाजी कातरेचा 


ि 
शा. निहालचंद । 
| 
| 
बोहश 


आहोर [राजस्थान] 
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६ प्राप्त दौलत से सुकृत करो, वह तुम्हे आग्रे भी सहायक 
सिद्ध हो सकेगा । 
“-श्री मद्‌ राजेन्द्रसूरि 


स्क 


स्काण्ट ज्यकपट जनता कफ कण फमममर जननट ए खाट भर स्कमर जमए फायर व्कामर ए खकड, 


शा. छोगालाल सोहन- शा. ओपचम्ढ 


राज मांगीलाल होराचंद ! चम्पालाल जवाजी 
ललितकुमार महेन्द्रकुमार 
विजयराज बेटा पोता 


वरदाजी 
सायला [(राज०] 


ख्नननर अकसा पल अआषटट पसनट प्यार सथणमणए 


शा. शेषमल 


सायला [राज०] 


् 


यार सनम स्नमएए श जयकमट पपकमर अकममट 


शा. फूलचन्द लखमीचंद ; 





खशहालचन्ढुजी ॥ मोहनलाल कान्तिलाल 
शमाणी बेटा पोता सेराजी सत्तावत 
गुड़ा [राजस्थान] गुड़ा (राज०) : 
शा 


जद, अकक: >्यड जय स्का खनन इसमणा् था मटर जनम अननमर च्चय्न्बऋ्टर 


ह// 
कै 





ख्यस्न्ट कि“ ७ 3-य। चयुजन न्‍-य पान पसामछन कु: ट्कइुक 
यू जिण-+ नल पक कक, ० 5-7. प्यार 4200-०७, 


 मुथा पुनन्नचंद्‌ शांतिलाल 
$ कांविडाल. भेंशरकाल 
; नरेन्‍्द्रकुप्तार सुकेशकुपतार 
॥ बेठा पोता जसराजजी 
। दांतिवंडिया 

व्राहोर 


। 


आला स्ल्च्ल््य्य््ख्ख्श्ट भ्ग्क | 


! 





आन्‍्स्छाओ 
न्न्््पज “>> 


मुता सूणग्जमल 
रूपराज एछड कं, 


तनक [आंध्र] 


0 
ण्ऊ !. 
है बिक 
कप । ः 


। 9 £। ८ 


720 


50५ 
पबबाह। 
| 3; 


। 


जस्क्डसत अय- 
अधिक +न्ानीफि, 





व्यक्ति को द्रोह सवेथा छोड देना चाहिये और अपने 
व्यवहार कार्य में शाति से काम लेता चाहिये। 


+-भी मद राजेन्द्रसूरि 


ख् ज्व्य स्स्कआा अकच्ाए अपछाा उिकजट 
सुता थानमरू शेषमक्न 
भंवरलाल घेवरचंद शांति- 
लाल अशुोकदुमार 


की 


अहोर - विजवाडा 


ज्य्द्क 27 ०० 
न्ल्म््य् के स्कप्डर स्का पल उस 


परियात मिश्रीसल जस- 
वतराज शुतिलारू जुग- 
राज बटो पोता रुघनाथ- 
मलजो 

घारासा (राज०) ह 


<> 











कर्म सत्ता को जिसने जीत लिया वही सच्चा विजयी है, इसलिये 


” $ इसे जीतने का सच्चा माग सीखो । 
--श्रीमद्‌ राजेन्द्रसूरि 


ज्यशट द्रयाहट उपर 70 शकम्ट पकक्र-ट उन्‍कानट 7 अकमट ५; 2्यारर सकमड असर जनमाट 00 अपार 
ु || ॥॒ 
संघवी पीपाजी अचल- ॥ था, ऊकचंद उम्मेदमलु 
चन्द दलीचन्द कान्ति- । बालचंद हीराचन्द किशोर- 
लाल जयन्तिलाल कुशल- ! मल बेटा पोता: पेराजजी 
राज़ मह्देन्द्रकुमार सुरेश पांथेड़ी वाला 


कुमार गोतमचन्द बेटा । मीनमाल [राज०] 
पोता मगाजी गाँधी मुता 


॥ ह्ड 
सियारा। (राज०) । ् 


धर 
ऋण नायकामत जा आधा अा। अ्का माह स्तर उचरट उन ख्बकटर बिन 


शा. सांकलचन्द नेथीनी ॥ शा. खिमचन्द बाबूलाल 
६ वक्‍तावरमल कान्तिलाल ॥| पोपटलाल शान्तिलाल 
४३ फतेचंद रमेशकुमार कान- || दौरालाछ अशोककुमार 
_$ रोज तिलोकचंद डाह्या ॥ सड्जनकुमार बेटा पोता 

लाल कपूरचन्द रामजीजी ॥ प्रतापचन्दजी वधन 


पांथेड़ी (राज०) | -मीनमाल [राज०] 
प्स्३ 











| 
' थश्रीजिन मगवान की वारसी के प्रचारक: 
| 

क्री गरऊूलेव 

। 

के चरणों में सक्तियुबत वन्दनाएं | 

7 86/83 । 

+5% 67८३६ 3 # थे । 

धु 

था, मिर्रीमल / शा. इन्द्रमल 
एठड कम्पनी 


| ख्च्ल्छख्न्यट पमयड खफा समा उपललए। उपपार डकमट "प्सानट पपकमड डपकमार अप्कानट. 


मेज ए (भर ध्य 
मेजर (आंध) 


शक हि 
| ख्न्क्ट जन अकत्र सज्मना: सत्ता सना 


शा, विजयराज बालचन्द 

६ कांतिलोछ पारसमलछ 

5 नरेन्दकुमार चम्पालाल 

पे पा । बेटा पोता सरूपचन्दज्ी « 
! सिवाणा [राजस्थान] 


| 
| 
| 
| 
। 
ऐ 
| 








